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इस निबंध में प्रथ्वीराज रासो की भाषा पर यथासंभव सांगोपांग 


अध्ययन अस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अभी तक इस 
विषय पर प्रायः फुटकल विचार ही व्यक्त किए गए है, व्यवस्थित विवे- 


चन नहीं हुआ हे। प्रस्तुत निबंध में रासो की भाषा के ध्वनिविचार, रूप- 
विचार, वाक्यविन्यास, शब्द-समूह आदि सभी पक्षों पर विचार किया 
गया है ।इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की भाषा पर पहली बार व्यवस्थित 
विचार किया जा रहां हे । 


वर्तमान स्थिति में जब कि रासो के सुलभ संस्करण संतोषग्रद नहीं 
हैं ओर वेज्ञानिक संस्करण अभी भी होने को है, भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि प्राचीनतम पांडुलिपियों में से किसी एक 
को आधार बना लिया जाय । इस निबंध में धारणोज की लघुतम रूपान्तर 
वाली प्रति को आधार माना गया है क्योंकि एक तो इसका प्रतित्निपि काल 
( सं० १६६७ वि० ) अब तक की प्राप्त प्रतियों में प्राचीनतम हैं ओर दूसरे, 
इसमें भाषा के रूप भी अपेन्षाकृत प्राचीनतर है । इसके साथ ही मेने नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित वृहत्‌ रूपान्तर की उस प्रति से भी सहायता ली हैँ 
जिसका प्रतिलिपि-काल्न संपादकों के अनुसार सं० १६४० या! ४२ हैं । 
सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण के रहते हुए भी इस पांडुलिपि की 
सहायता लेना आवश्यक जान पड़ा । ऐसा लगता है कि संपादित संस्करण 
में इसका यथोचित उपयोग नहीं हुआ है । इन दोनों पांडुलिपियों के आधार 
पर मैंने अपने अध्ययन के लिए रासो के मुख्य तथा केन्द्रीय भाग 'कनवज्ज़ 
समय” का पाठ तैयार किया हे । इस प्रकार अस्तुत अध्ययन कुल मिलाकर 
साढ़े तीन हजार शब्द-रूपों पर आधारित हे। किसी रचना की भाषा के” 


[ २ । 


बास्तविक रूप का पता देने के लिए इतने शब्द अययाप्त नहों होने चाहिए । 
गहराई से विवेवन करने फे लिए ही पाठ की सीमा निधारित की गई है। 
प्रततुत निवंध में भाषावेज्ञानिक विवेवन के साथ कनत्रज्ञ समर्या का 
सम्पादित पाठ ओर उप्रके सपूण शब्दों का सदभ-लहित कोश भो दे दिया 
गया है | 

नित्रंध में यथास्थान शब्द-रूपों की ऐतिहासिक्रता तथा प्रादेशिकता 
की ओर संकेत किया गया है | इस प्रकार एक ओर डिगल्न-पिंगल्न तत्व स्पष्ट 
धोते गये है तो दूसरी ओर हिंदी की उद्यकाल्लीन तथा अपन्रंशोत्तर अबस्था 
*। भाषा का स्वरूप भी उद्घाटित हुआ है। साथ ही तुलना के लिए 
तत्कालीन अन्य रचनाओं के भी समानान्तर शब्इ-रूप दिए गए हूँ। आशा 
है, इत सबसे पश्चिमी हिंदी--विशेषतः ब्रज़भाषा के प्राचीन इतिहास को 
आलोकित करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होगी । 


निवंध का साग-दर्शन गुरुदेव आचाय हजारीप्रताद जी दिवेदी ने 
किया है । सपूण प्रयत्न उन्हीं की प्रेरणा और प्रोत्साहन का परिणाम है। 


लघुतम रूपान्तर की प्रतिलिपि के लिए मे आदरणीय श्री अगरचंदजी 
नाहटा तथा ग्रो० नरोत्तमदासजी स्वामी का अत्यन्त कृतज्ञ हैँ । नाहटा जी ने 
कृपापूषक मेरे लिए रासो की अन्य हस्तलिखित प्रतियोँ भी सुज्ञभ कर दी 
थी और स्वामी जीने विविध झुपान्तरों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
आवश्यक सामग्रियां जुटाने की कृपा की थी। 


रासो की अन्य हस्तलिखित ग्रतियों के लिए मैं अनूप-संस्कृत ल्ाइजेरी 
बोकानेर तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रति आभारी हूँ । 


लोलाक कुण्ड, काशी 
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१? पृथ्वीराज रासो हिंदी की सत्रप्ते विवादअस्त रचना है। पिछले सो वर्षों से 


इतनी चर्चा शायद्‌ ही किसी हिंदी ग्रथ की हुई होगी । इससे उसके महत्त्व का पता 
चलता है | रासो की चर्चा मे इतिहास, साहित्य, भाषाविज्ञान आदि विविध ज्षेत्रो के 
अध्येताओ ने भाग लिया है। यह रासों के महत्व को व्यापकता का प्रमाण है। 
कनल ठाड?, डा० बूलर*, डा० मारिसन३, ५० गोरीशकर हीराचद ओमा, मुंशी 
देवी प्रसाद”, डा० दशरथ शर्मा प्रदृति प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसधानपूर्ण विचारों 
से प्रथ्वीरगज रासो की ऐतिहासिक सामग्री पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। वास्तविक 
तथ्य का निर्णय इस ज्षेत्र ५ विगेषजों के लिए सुरक्षित रखते हुए. यहाँ इतना ही 
संकेत करना काफ्नी होगा कि नई खोजो से रासो के अनेक तथ्य क्रमशः इतिहास के 
अन्य खोतो द्वारा समथित ओर पुष्ठ होते जा रहे हैं । प्रथ्वीराज रासो के साहित्यिक 
पक्ष पर अपेक्षाकृत कम काम हुआ है | फिर भी बाबू श्यामसुंद्रदास, डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, प० मोतोलाल मेनारिया', डा० उदयनारायण तिवारी”, डा० विपिन 
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करने में काफी काम किया है जिसके फलस्वरूप रसज्ञ जनों को अब रासो में रस 
मिलने लगा है। बीम्स', होनले', प्रियलन', डा० तेसिंतोरी', डा० सुनीति कुमार 
चटर्जी', डा० धीरेद्र वर्मा, डा दशरथ शर्मा, प्रो" नरोत्तमदास स्वामी“ जैसे 
भाषावैज्ञानिकों ओर भाषाशास्त्रियों ने समय समय पर प्रथ्वीराज रासो की भाषा का विश्ले- 
धर किया है तथा उस पर अपनी राय प्रकट की है। पुरानी पांडुलिपियों के अन्वेषकों 
तथा पाठ विज्ञान के विशेषज्ञ सपादको ने भी प्रथ्वीराज रासो के पुनरुद्धार की ओर 
ध्यान दिया है, जिनमें बीम्स, होनले”, डा० श्याम सुन्दर दास", मोहनलाल विष्णु- 
लाल पडा", मथुरा प्रसाद दीक्षित , मुनि जिनविजय , अगरचंद नाहटा *, और कविराव 
मोहन सिंह" के प्रयत्ञ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं | इस प्रकार रासो पर किए गये कार्यों का भी 
एक विश ल साहित्य है ओर मनोरजक इतिहास है। यह स्वय अपने आप मे स्वतंत्र 
अध्ययन का विषय हो सकता है। परंतु इस सक्तित रूपरेखा से इतना तो अवश्य ही 
प्रमाणित होता है कि प्रथ्वीरज रासो सबधी समस्याएँ बहुत जटिल हैं और इतने 
दीर्घ तथा व्यापक प्रयत्न के बावजूद बहुत सी समस्याएँ अभी सुलझाने को शेष्‌ 


रह गई है| 
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ग्रोमर आँव ओल्ड वेस्टने राजस्थानी, इंडियन एटिक्वेरी, १६१४ ३० 
ओ्रोरिजिन एड डिवेनपमेंट आँव बंगाली लैंग्ेज भूमिका, १६२६ ई० 
« बजभावा, अध्याय, ३, १६३५ ई० | ( हिंदी अनुवाद, १६५४ ) ई० 
दि ओरिजिनल एथ्वीराज राप्तो--ऐन अपभ्र शा वर्क, राजस्थान भारती, भाग १, अक १, १६४६, 
पृथ्वीराज रातों की मात्रा, वही, -अक ४, १६४७ ई० 
« एश्वीराज रासो की भात्रा, राजस्थान भारती, भाग १, अक २-३, १६४६ ई० 
&. दि मैरेज विद पद्मावती, जें० ए० एस० बी०, जिल्द १८, भाग १, १०६६; ट्रासलेशंस शव सेले- 
क्टेड पोशंस, वही, जिल्‍्द ४१, १८७२ ई० 
। १० बिब्निग्रथेफा इडिका, न्यू सीरीज ३०४, १८७४, वही स० ४५२, श्दद१ ई० 
११, पृथ्वीराज रातों, नागरी अ्चारिणी सभा, १६०४-१६१२ ई० 
१२ असनी पृथ्नोराज रासो ( पहला समय ) लाहौर, १६३८ ई० 
१३ पुरातन प्रवा सम्र३, सूमिक्रा, १६३५ ई० | मुनि जो ने लघुनम रुपान्तर की एक पुरानी पांडुलिपि 
भी खोजी है | 
१४५ नाइटा जी द्वारा खोजी तथा सम्रइ की गई पाडुलिपियों के वितरण लिए देखिर राजस्थान भारती 
मस्भारती के भ्रक | 
१४ पृथ्वीराज रासो, अब तक दो भाग प्रकाशित, उदयपुर १६५५ ई० ४ 


र्‌ 


२ पृथ्वीराज रासो की भाषा-सबधी समस्या उन्ही जटिल समस्याओं मे से 
एक है। कहने के लिए इसे एक तरह से पहली ओर आधारभूत समस्या कहा जा 


'सकता है क्योकि भाषा ही वह पहली दीवार है जिसे पार करके प्रथ्वीराज रासो तक पहुँचा 
जा सकता है | भाषा की कठिनाई के कारण ही रासो का सम्यक्‌ साहित्यिक मूल्याकन 
नहों हो पा रहा है ओर अभी तक इसके वैज्ञानिक सपादन न हो सकने के पीछे प्रमुख 
कारणों में से एक भाषा भी है। समव है, ऐतिहासिक मतभेदों के पीछे भी इसका 
कुछ प्रभाव हो | इसीलिए, डा० ग्रियसेन ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रियनिका? मे चंद 
वरदायी ओर प्रथ्वीराज रासो पर लिखते हुए. कहा है कि भाषा विषयक कठिनाई के 
कारण ये विद्वान्‌ (आउज, बीम्स ओर होने) अधिक प्रगति नही कर सके । जो कठिनाई 
किसी समय ग्राउज, बीम्स आर होनले के सामने थी वह आज भी हिंदी विद्वानों के 
सामने है। इसीलिए कभी कुछ विद्वान्‌ कुँमकलाकर प्रथ्वीराज रासो की मापा को 
बिल्कुल बे-ठिकाने'! कह बैठते है, तो कुछ विद्वान्‌ डिगल-पिगल का अनुमान 
लगाया करते है। प्रथ्वीराज की भाषा-सबंधी समस्या केवल डिगल-पिगल अथवा अप- 
अ्रश का निर्ंय देने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि ड|० ग्रियर्सन ने इस ग्रथ के 
के भाषा-सबंधी महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है--“यह चाहे कुछ मी हो परंतु 
यह काव्य साषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अत्यत महत्त्वपूण है। क्योंकि भ्रमी तक 
प्राप्त सामग्री को देखते हुए यूरोपीय अन्वेषकों के स/सने अर्वाचीन प्राकृतो और प्राची- 
गतस गौड़ाय रचनाओ के बीच की कड़ी के रूप में केवज्ञ यही मात्र है । चद के वास्त- 
विक पाठ न होने पर सी हमे उसकी रचना में गोड़ोय साहित्य के अति प्राचीन अमिज्ञ 
'नेदशन प्राप्त होते है जो शुद्ध अ्पअंश शौरसेनो प्राकृतो से भरे पड़े है ॥”* 

३, डा० ग्रियसन ने प्रथ्वीयाज रासो के भाषा-सबंधो महत्त्व की यह घोषणा 


शव्थण ईं० में की थी। तब से अपभ्रश ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की 
अवस्था का पता देने वाली बीसियो पुस्तके प्राप्त हो गई हैं, फिर भी प्रथ्वीराज रासों 
जैसा विशाल ओर समृद्ध काव्यम्रथ अभी तक नहीं प्रात्त हुआ है । इसलिए वर्तमान 
पृथ्वीराज रासो चद्‌ का वास्तविक पाठ न होने पर भी? अपश्न शोत्तर तथा आधुनिक 
भारतीय आयमभाषा की आरमिक अवस्था पर प्रकाश डालने योग्य पर्याप्त सामग्री प्रदान 
कर सकता है। इस प्रकार डा» ग्रियसन ने प्रथ्वीयज रासो' में भराषा-सबंधी उस 
सभावना को ओर प्रेत किया है जिसका सबंध मारतीय आये भाषा के विकास की 
अत्यत महत्वपूर्ण अयस्था से है । तालये यह कि, प्रथ्वीराज रासो की भाषा का अध्य- 
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कक 


४ 


यन केवल उस रचना को समझने के लिए! ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका महत्त्व 
भारतीय आयंभाषा के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भी है | डा० प्रियसन के अनुसार 
पृथ्वीराज रासो के वर्तमान रूप का भी भाषावैज्ञानिक अध्ययन उपयोगी हो सकता है । 

इसलिए कुछ लोगो की जो यह धारणा है कि वैज्ञानिक सस्करण के पूष रासो की भाषा 
का अध्ययन अनावश्यक है, वह सदिच्छापूर्ण होती हुई मो उत्साहग्रद नहीं कही जा 
सकती | निःसन्देह वैज्ञानिक पद्धति से सम्पादित संस्करण सुलभ हो जाने पर रासो के 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन का कार्य सरल हो जायेगा ओर अपेक्षाकृत पूर्ण भी होगा । 

किन्तु रासो के वर्तमान रूप का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण बहुत सभव है कि उसके 
वैज्ञानिक सम्पादन में भी कुछ योग दे । एक ही शब्द के प्रात होने वाले विविध रूपो 
से स एक प्रतिमित रूप निर्धारित करने के लिए भाषावैज्ञानिक दृष्टि का भी उपयोग' 
करना पडेगा । यही वजह हे कि बगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से रासो 
का सम्पादन करते समय बीम्स ओर होनले ने उसकी भाषा पर भी विचार किया | 

तद्भव शब्दों मे होने वाले ध्वनि-परिवर्तनी तथा व्याकररणिक रूपो के पीछे काम करनेवाले 
नियमो की खोज पर आधारित होने के कारण ही एशियाटिक सोसायटी का सस्करण 
अपेक्षाकृत वेंशनिक हो सका है। इस प्रकार प्रथ्वीराज ससो की भाषा पर राय देने 


ओर अनुमान लगाने की अपेक्षा उसका व्यवस्थित विश्लेषण अधिक उपयोगी कार्य 
हो सकता है। 


४ ॒एवथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण बीग्स ने १८७३ ई० मे प्रस्तुत किया ।* 


उस समय तक सम्पूर्ण प्रथ्वीराज रासो का कोई सम्पादित ओर मुद्रित सस्करण अस्तुत नही 
हुआ था । जैसा कि बीम्स के विवरण से पता चलता है, उन्होंने टाड की प्रतिलिपि को, 
आधार बनाकर बैदला ओर आगरा की दो अन्य पाडुलिपियो की सहायता से सम्पादन- 
काय आरम्म किया था । व्याकरण लिखने के समय बीम्स द्वारा सम्पादित प्रथम समय 
प्रेस मे था ओर डा० होनले दूसरे समयो' पर काम कर रहे थे । बीम्स ने अपने 
व्याकरण की अधिकाश सामग्रियों प्रथम समय? से ली हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने 
यथास्थान १६ वेँ, ६४ वे ओर ६४ वें समय से मी उदाहरण चुने है। कुछ उद्धरण 
उन्होंने १८ वे समय से तथा दो-एक २१ वें समय से भी लिए, है, जो उनके शब्दों 
मे, सुप्रसिद्ध महोबा खंड है | बीम्स ने मुख्यतः स्वनामों, परसर्गों और क्रियापदों पर 
विचार किया है। जहाँ तक तद्भव शब्दों के ध्वनि-परिवर्तन का सम्बन्ध है, उन्होंने १६-१६ 


शब्द चुनकर क्रमशः उनमे से ग्रस्येक के स्वर और व्यंजन संबंधी विविध रूपान्तरों 
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है 


की सूची दे दी है। इन रूपान्तरों के कारण पर विचार करते हुए बीम्स ने पहला 
कारण लिपि-शैली की अव्यवस्था बतलाई है। जहां शब्द मे मात्रा-संबधी रूप-मेद दिखाई 
पड़ते हैं, उन्हे बीम्स ने छन्दो3नुरोध का परिणाम बताया है। शेष रूपो के विषय में 
ब्ीम्स की यह स्थापना है कि वे भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिचायक 
हैं। बीम्स के अनुसार इस रूप-विविधता का बहुत महत्त्व है क्योकि इसमे किसी शब्द 
के इतिहास की क्रमेक अवस्थाओ पर प्रकाश पडता है। इस तथ्य के आधार पर 
उन्होने निष्कर्ष निकाला है कि प्रथ्वीराज रासो उस समय का ( लिखित अथवा संकलित ) 
काव्य है जब बोलचाल में एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित थे और कोई एक रूप 
प्रतिमान के रूप में स्थिर नहीं हो सका था; जैसे नगर शब्द के नगर, नयर और 
नेर ये तीन रूप एक साथ प्रचलित दिखाई पडते हैं| बीम्स के अनुसार रासो मे शब्दों 
की रूप-विविधता का कारण तत्कालीन उच्चारण की अनिश्चितता है | फिर भी उन्होंने 
कुछ अन्य विद्वानो की तरह रासो की भाषा को स्वथा अव्यवस्थित ओर वेठिकाने नहीं 


कहा | उनका निष्कषं यह है कि अनियमितताओ के बीच भी उसमे आद्योगान्त एक- 
रूपता मिलती है ।” 


५ बीम्स ने जैस। कि स्वयं कहा है, यह निबंध रासो के व्याकरण को कुछ 
विशेषताओं को लेकर ही लिखा गया है, यह व्यवस्थित ओर सागोपाग व्याकरण नहीं 
है। ध्वनि-विचार उसका सबसे कमजोर पहलू है। भाषाविज्ञान की उस आरभिक 
अवस्था में यह संमव भी न था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह निंःसदिग्ध 
कहा जा सकता है कि बीम्स द्वारा प्रस्तुत रासो के व्याकरण की रूपरेखा का ऐतिहासिक 
महत्व है । यह आकस्मिक बात नहीं है कि मारत में आधुनिक भाषाओं के अध्ययन' 
का प्रवर्तक विद्वान हिंदी के तथाकथित आदि काव्य का प्रथम वैयाकरण 'मी है | 
बीम्स के व्याकरण की सीमाएँ उनके युग की सीमाएँ हैं लेकिन उनकी अनेक स्थापनाएँ, 
युग की सीमाओं के पार भी महत्वपूर्ण हैं । | 


८ होनले द्वितीय भाषावैज्ञानिक हैं, जिन्होंने प्रथ्वोराज रासो हो भध्षा प्र 


विचार किया है । बीम्स की तरह उन्होंने रासो की भाषा पर कोई घ्बत्र निबंध 
' तो नही लिखा लेकिन गोडियन ग्रेमर मे उन्होंने हिंदी कारक रूपो की व्युत त्ति पर 
विचार करते हुए स्थान-स्थान पर चद्‌ के उदाहरण दिए हैं। व्युपत्ति आर सजातीय 
बोलियों के तुलनात्मक समानान्‍्तर रूपों की दृष्टि से होनले का प्रयत्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
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है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चठ की भाषा के लिए होनले ने बराबर 'पुरानी' 
पश्चिमी हिंदी सज्ञा का प्रयोग किया है | 

७ पिछली शताब्दी के इन आरमिक प्रयत्ञो के बाद वर्षों तक रासो की भाषा 
पर कोई कार्य नहीं हुआ । इसकी ग्रामाणिकता को लेकर उठने वाले विवाद ने विद्वानों 
का ध्यान दूसरी ओर केन्द्रित कर दिया । जब वह विवाद कुछ कम हुआ तो कुछ 
अध्येताओ का ध्यान एक बार फिर उस ग्रथ को ओर गया । रासो की भाषा का ऐसा 
ही विस्तृत विवरण डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी की पुस्तक 'चद वरदायी ओर उनका 
काव्य' ( १६४२ ई० ) के पॉचवें अध्याय मे मिलता है ।' डा० त्रिवेदी का यह ग्रयल 
हिंदी में प्रथम कहा जा सकता है। हिंदी मे इतने विस्तार से रासो की भाषा का 
विवरण अभी तक नही दिया गया था। परतु जैसा कि डा० त्रिवेदी ने स्वयं स्वीकार 
किया है, उन्होंने कतिपय विशेषताएँ” ही निरूपित की है। भाषा-सबधी विवेचन 
वस्तुतः उनकी सपू्ण थीसिस' का एक अ्रग है | डा० त्रिवेदी के भाषा-सबंधी कार्य 
की विशेषता यह है कि उन्होने रासो मे प्राप्त फारसो और अरबी के शब्दो की लंबी 
सूची दी है। उन्होने परिश्रम के साथ इन तद्भव शब्दों के मूल रूप भी खोज निकाले 
हैं ओर सुविधा के लिए उन्हें फारसी लिपि मे प्रस्तुत किया है। खेद यही है कि यह 
शब्द-सूची अकारादि-क्रम से नही दी गई है ओर न तो उन शब्दो का पूरा सदर्भ ही दिया 
गया है। इसी तरह डा० त्रिवेदी ने तद्भव शब्दों में होनेवाले ध्वनि-परिवर्तनो पर भी 
बीम्स से कुछ विस्तृत विवरण देने का प्रयक्ञ किया है, परतु उसमें भी कोई व्यवस्था 
या क्रम नहीं है। इन बातो के अतिरिक्त डा० त्िवेदी द्वारा प्रस्तुत रासो के व्याकरण 
को सपूण रूपरेखा बीम्स की ही है। सच पूछा जाय तो भाषावैज्ञानिक दृष्टि से 
डा० जिवेदी का यह विवेचन बीम्स के कार्य को आगे बढ़ाने की ओर से उदासीन है । 

८, भाषा-सबधी ये सभी अध्ययन प्रथ्वीराज रासो की एक परंपरा की प्रतियों 


पर आधारित हैं जिसे सामान्यतः वृहत्‌ रूपान्तर कहा जाता है। इनकी सीमाओ 
का यह भी एक कारण है। परत इधर की खोजों से 'रासो! की अन्य परम्पराओ का 
भी पता चला है। रासो? की भाषा पर" विचार करते समय इन परम्पराओ को ध्यान 
मे रखना आवश्यक है। पाठ-परंपरा की उपेक्षा करके भाषा-सबधी किसी सही निर्णय 
पर पहुँचना संभव नही है। विद्वानो का अनुमान है कि इन पाठ-परपराओ मे विषय 

. न्‍स्तु के साथ ही भाषा मे भी पर्याप्त अन्तर है। इसलिए तथ्य की छानबीन में 
प्रवेश करने से पूर्व सक्षेप मे ?रासो? की विविध पाठ-परपराओं का तुलनात्मक अध्ययन 
कर लेना प्रासंगिक होगा | 


१० देखिये पृष्ठ २६७--३५६ 
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व्म्जी 


९ अभी तक प्रथ्वीराज रासो की चार प्राप्त परपरायें निश्चित की जा सकती 
हैं। इसमे से वृहत्‌ रूपान्तर की लगभग रे३, मध्यम की ११, लघु की ५ ओर 
लघुतम की २ ग्रतियाँ प्राप्त हैं। रायल एशियाटिक सोसायटी ओर नागरीप्रचारिणी 
सभा के प्रकाशित संस्करणो का संबंध बृहत्‌ रूपान्तर से हे। सभा का सस्केरण 
जिन दो मुख्य प्रतियो पर आधारित है उनमे से प्राचीनतम प्रति का लिपे-काल कुछ 
अस्पष्ट है। संपादको के अनुसार वह सं० १६४० अथवा १६४२ है परंतु मेरे देखने 
में वह १७६७ प्रतीत होता है'। उसकी एक फोटो कापी अन्यन्न दी जा रही है ताकि 
इस विषय के विशेषज्ञ उसका निर्णय स्वय कर लें। समवतः ये सभी प्रतियों उदयपुर 
को उस प्रति पर आधारित हैं जिसका लिपिकाल सं० १७६० वि० बतलाया जाता है 
ओर जो उदयपुर के महाराणा अमर सिह द्वितीय ( स० १७४४-६७ वि० ) के राज्य- 
काल मे तैयार हुई थी। अन्य परपराओ की प्रतियोँ अभीतक हस्तलिखित रूप में 
ही सुरक्षित हैं। यहाँ उदयपुर वाली हस्तलिखित प्रति को आधार मानकर विभिन्न 
परपराओ अथवा रूपान्तरो की तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत की जा रही है । 

4. इन सख्याओं के आन्त अथवा विवादास्पद पाठ का एक कारण तो यह हे 
कि उन पर सामने वाले पन्ने की स्याही की छाप पड़ गई है जिससे चार 
सख्याओ में से तीसरी संख्या कुछ अस्पष्ट हो गई है किन्तु दूसरा कारण डन 
सख्याओों की लिपि-शैली मी है। सात की सख्या प्राय. शून्य की मॉति 
गोलाकार लिखी गई है, अन्तर इतना ही है कि इसमें ऊपर की ओर बाई 
ओर थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। प्रति में अन्यन्न लिखित सख्याओ की 
लिपि-शैली को देखने से पता चलता है कि यह संख्या सात की ही है। 
इसी प्रकार प्रति की क्षिपि-शैल्ली के द्वारा तीसरी अस्पष्ट संख्या का भी पाठ-निणय 
हो जाता है और वह छुहट ही है। इस प्रकार मेरे विचार से इस प्रति का 
लिपि-काज्ञ १७६७ वि० होना चाहिए । 


१०, विविध रुपान्तरों के खंडों की तालिका' 
(१ ) चारों रूपान्तरों में पाए जाने वाले खंड' 


१, आदि पवे ( १ 9 ६ केमासवध ु (५७ ) 
२. दिल्‍ली किल्‍ली दान (३ )* ७ घट रितु वर्णन . (६३ )* 
३२ अनगपाल दिल्‍ली दान (८ ) ८ कनवज कथा (६२ )* 
४. पग यज्ञ विव्वस ( ४६ )' ६ बडी लडाई («व 2 
४ सजोगिता नेम आचरण (४५० )' १० बानवेध (६६ 





१ (क) यहाँ खो की सख्या श्राय महाराणा अमर सिह की १७६० वाली प्रति के अनुसार है । 
केवल समरसी दिल्ली सहाय खट को, जो इस प्रति मे बडी लडई के' अतभृत है, प्राचीन प्रतियो के 
अनुसार अलग दिखाया गया है जिससे सपूर्ण खड सख्या ६६ के स्थान पर ७० हो जाती है | क्रम में 
भी आखेटक चख श्राप खड को प्राचीन प्रतियो का अनुसरण करते हुए भीर पुडीर,खड के पीछे 
रखा गया है। 


( ख ) बडे रूपान्तरों के जो खड छोटे रूपान्तरों मे आए हैं वे ज्यो के त्यो नही है किन्तु उत्तरोत्तर 
सक्षिप्त होते गए हैं, यहाँ तक कि कई खड तो छोटे खडो ( रूपान्तरों ) में दो चार अथवा एकाघ 
पौद्यो के रूप में ही आए जाते दै। साथ ही बडे रूपान्तरों के अनेक खड छोटे रूपान्तरों में दूसरे खडो 
के अन्त क्त हो गए दै। कुछ अवस्थाओ में वृहत्‌ रूपान्तर के खइ छोटे रुपान्तरों में कई खडो में 
विभक्त हो गए है वृहत्‌ रूपान्तर के उक्त १० खडो के स्थान पर मध्यम रूपान्तर में २० और लघु 
रूपान्तर मे १४ खड है | 


२ लघुतम रूपान्तर खडडो मे विभक्त नही है। अत उसमे खडढ नही दे पर वुहत्‌ रूपान्तर के श्न खडे के 
प्रसंग उसमें किसी न किसी रूप में आए दे | 

३ लघु रूपान्तर मे यह दो खडे में विभक्त है। प्रथम में मगलाचरण ( और दशावतार प्रसग ) है तथा 
दूसरे में वशावली । दूसरे खड में वृह्दत्‌ रूपान्तर के दिल्ली किल्ली ( १), अनगपाल दिल्लौदान (१८) 
तंथा धनकथा ( २४ ) खडे के प्रसग भी आ गए है | 

४ लघु रूपान्तर में ये प्रसग बहुत सत्ञेष में वशावली वाले द्वितीय खड में आए है । लघुतम रूपान्तर में 

इसका कथन और सी अधिक संक्षिप्त है । 

लघु रुपान्तर में ये दोनो प्रसग एक ही खड में आ गए है। मध्यम रूपान्तर में ये बालका राइ 

वध खड में अन्त्ु क्त हो गए है| 

. वृहत और लघुतम रूपान्तरों में यह प्रसग कनवज-कथा के पूर्व आय। है पर लघु और मध्यम रूपान्तरों 

में धीर पुद्दीर प्रसण के पश्चात्‌ । मध्यम रूपान्तर में वह स्वततन्न खड है पर लघु रूपान्तर में धीर पढीर 

प्रसगवाले खड का अग है । 

मध्यम रूपान्तर में ये प्रसग ऋमश आठ और चार खडो में विभक्त है, और लघु रुपान्तर में ऋमश: 

लै और पाँच खडों में । 

मध्यम रूपान्तर कौ कई प्रतियो में यह प्रसगण नही पाया जाता 


शरद 
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(२) केवल बृहत्‌ सध्यम ओर लघु रूपान्तरों में पाए जानेवाले खंड 


! २१, दशंम या दसावतार व्शन (_ २ ) १४, घनकथा' (२४ ) 
! ४२, भोरा राइ जुद्ध, सामतविजै ( १२) १५, सयोगिता विनय मगल (४६ ) 
१३. सलख पातिसा ग्रहण (१३) १६ धीोर पुडीर ( ६४ 9 


(३ ) केवल बृहत्‌ ओर मध्यम रूपान्तरों में पाए जाने वाले खंड 


१७, नाहर राइ ( ७ ) २७. पीपा पातिसाह ग्रहण. (३१ ) 
श्८,, सेवाती मूगल ( ८) र८. हंसावती ( ३६ ) 
१६. हसेन कथा ( ६ 9 २६. वरुण कथा ( र८ ) 
( पातिसाह प्रथम जुद्ध ) 

२०, इ छुनी विवाह (१४ )' ३०, सोमेस वध ( १६ ) 
२१, मूगल जुद्ध (१५ ) ३१. भीमंग वध (४४ ) 
२२, भूमि स्वप्न (१७) ३२ संजोगिता पूवजन्म ( ४६ ) 
२३२. माधों भाट (१६ ” ३३, बालुकाराश वध ( ४८ 
२४. प्रिथा विवाह (२१) २३४- सामंत पंग जुद्ध (५५ ) 
२५, ससित्रता (२५) ३५, समरसी पग जुद्ध (४६ ) 
२६, कर्णांटी पात्र कथा (३० ) ३२६, दुर्गा केदार कथा (५८ ) 
( निडढर राइ आगमन ) पातिसाह अहण 


३७--सुक विलास या सुक चरित्र (६३ )' 


१ लघु रूपान्तर में यह प्रसग प्रथम खड में आया है| 

२, लघु रूपान्तर में यह प्रसग भोराराइ जुद्ध खड के पीछे नही किन्तु पहले आया है | 

, मध्यम रूपान्तर में यह खइ दो खश्े में विभक्त है--एक में धीर द्वारा पातिसाद ग्रहण की कथा है 
और दूसरे में धीर वध की । लघु रूपान्तर में धीरवध की कथ। नही है। उसमें पृथ्वीराज दिल्ली आगमन 
धीरपातिसाह ग्रहण तथा षटरितुवर्ण॑न तीनो प्रसण तीन की जगह एक ही खड में आ गये है । 

, मध्यम रूपान्तर की कुछ प्रतियो में यह खड नही है । एक प्रति में अत मे अलग से दिया हुआ है| 

इस खड का दूद्या लघु रूपान्तर में भीम पराजय ( भोरा राइ जुद्द सामत विजे ) खड में पाया जाता है। 

. मध्यम रूपान्तर में यह प्सग धनकथा ( खट्टू बन आखेटक रमण ) खड का पूवे-भाग है | 

मध्यम रूपातर में यह प्रसग दिल्ली राज्यामिषेक ( अनंगपाल दिल्ली दान ) खइ का उत्तरभाग है| 

मध्यम रुपातर में यह प्रसग पग यज्ञ विध्वल और सयोगिता नेम आचरण खटो का पूर्व भाग है 

अर्थात्‌ वृहत्‌ रूपातर के श्न तीन खड़ों का मध्यम रूपातर में एक ही खड है। 

मध्यम रुपातर में यह प्रसण राजय्‌-जश्ञ-विध्वस पृथ्वीराज दिल्ली आगमन! खड का उत्तर भाग है ] 
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(४ ) केवल वृहत्‌ रूपान्तर में पाए जाने वाले खंड 
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सुरतान चूक करण (१० ) ५६. 


चित्ररेखा पूव जम (११) ६०. 


पुडीर दाहिमी विवाह (१६ ) ६१ 


पद्मावती विवाह 
पतिसाह ग्रहण 
होली कथा 
दीपमाला कथा 
देवगिरि जुद्ध 
रेबातट जुद्ध 
अनगपाल जुद्ध 
घष्घर की लडाई 
करहेडा जुद्ध 
इन्द्रावती विवाह 
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पहाडराइ पातिसाह ग्रहण ( र३े७ ) 


पज्जून कछ॒वाहा छोंगा 


पज्जून विजय 


चद द्वारका गमन 
कैमास पातिसाह ग्रहण 


सुक वर्णन 
हांसी प्रथम युद्ध 
हासी द्वितीय युद्ध 


पज्जून महुबा जुद्ध 


पज्जून कछवाहा 
पतिसाह ग्रहण 
दिल्‍ली वर्णन 
जगम सोफी कथा 


राजा आखेटक चख भआप 


प्रथिराज-विवाह 


समरसी दिल्‍ली सहाय 


रेनसी जुद्ध 


१ ये पाच खड वृह्दत्‌ रूपातर की प्राचीन-तम प्रतियो में नही पाये जाते । 

२, ये दो खड़ मध्यम रूपातर की सबसे पिछली प्रति मे पाये जाते हैं। 

३ महाराणा अमरसिंह की १७६० वाली अति में यह खड धीरपुडीर खड के पहले है पर प्राचीन प्रतियों 
में पीछे । 


४. महाराणा अमर सिंह की प्रति में यह प्रसग बड़ी लडाई खंड में अन्तभु क्त हो गया है । 
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श्श्‌ 
११, पृथ्वीराज रासो के रूपान्तरों के खंडो' की तुलनात्मक तालिका 


























लघुतम 
चहत रूपान्तर | मध्यम रूपान्तर ४8 लघु रूपान्तर नल 
वीक क्कागाम | सव्काताम |! सब खागाम रूपक हे |] रूपक क्ष यह प्रसंग 
कस । गाल दि सं० | | की नाम (७ खड का नाम हे+या 
6 छ नहीं है 2९ 
१ १६७ आदि पव १ १२४ आदि प्रबंध १ मगलाचरण न 
मगलाचरण दशाबतार >< 
वशावली २ वशोत्पत्ति कि 
ढुठा दाणव कथा. (हुढा दाणव कथा) -+ 
बंशावली ( वशावली ) न 
राजा जन्म कथा (राजा जन्म कथा ) ++ 
द्रव्य लाभ न 
दिल्लीराज्याभिषेक. न 
२ २२२ दशम २ ११३ दशावतार वर्णन [१] न >< 
३ ३७ दिल्ली किल्ली ३ २३ राजा स्वप्त, दिल्ली [२] उल्लेख मात्र उल्लेख 
किह्ली मात्र 
#४ [१८| लोहाना आजान बाह 4 - ल्‍< ५< 
४ ६० कन्ह अक्ख पट्ट बंधन >< * >< >< 
६ २११० आखेटक वीर वरदान >< हु >< >< 


| वृहत्‌ रूपान्तर के खडो सख्या को महाराणा अमरसिह कौ १७६० वाली प्रति के अनुसार है पर समरसो दिल्‍ली सद्दाय 
खड को प्राचीन प्रति का अनुसरण करते हुए खतत्न रखा गया है जिससे सख्या मे एक दी वृद्धि होती है। प्राचौन 
प्रतियो के अनुसार धीर पुडीर खड को अख्रेटक चख »प के पूत रखा गया है | रूपको की सख्या ना० प० 
सभा की १७६७ वाली प्रति के अनुसार दी गई है। 
# मध्यम रूपान्तर के खडो की रूख्या और क्रम तथा रूपको की सख्या अबोहर की १७२३ वाली प्रति के, 
अनुसार दी गई हैं । 


# तरकाकित (#) खड वृहत्‌ रूपान्तर की प्राचीन प्रतियो में नहीं है ॥ स० १७६० वाली प्रति में पहले पहल 
मिलते है । इनको रुपक-सख्या कोष्ठकी में इसी म्ति के अलुसार दी गईं है | 
१, मध्यम रूपान्तर को स० १७६२ की प्रति में यह खूड दो खडो में विभक्त है। 
२, मध्यम रूपान्तर की स० १७६२ की प्रति में ये दोनों खड भी दिए हुए हैं |. 





























चृहत्‌ रूपान्तर मध्यम रूपान्तर लघु रूपान्तर 20) 
ह रूपान्तर 
2० | उदका नाम | रण | कट काताम | खडकानाम, | रूपक 4 | रूपक ६ यह प्रसंग 
७३ | खडकानाम (०५ |...  खडकानाम |, खडकानाम | हैनवया. 
लय ०| ० नहीं है २< 
७9७ १२० नाहररय कथा ६ ४८ नाहरराज पराजय >< >< 
प्थ्वीयाज विजय 
;ं पृथ्वीराज विवाह 
८ ४४ मेवाती मूगल कथा ७ १५ मूगल पराजय - ह >८ 
पृथ्वीराज विजयकरण 
£ ६० हुसेन खाँ ४ ८७ गोरी पातिसाह प्रथ्वीराज हा >< 
चित्ररेखा पात्र प्रथम जुद्ध वनन' 
पातसाह ग्रहण. - | - 
१० रें० खटवन आखेट -“ - >< - > >< 
सुरतान चूककरण 
११ श्य चित्ररेखा वर्णन » - > ८ 
१२ २२२ भोरा राइ जुद्ध ११ १४८ भोरा राइ भीमगदे ५ केमास मंत्रिणा >< 
सामत विजे पराजय मंत्रि कैेमास भीम पराजय 
विजे 
१३१ ६६ सलख जुद्ध १२ ४५ पामार सलख हस्तेन ४ सामत सलख >< 
पातिसाह ग्रहण ___ पावार हस्तेन 
पातिसाह ग्रहण गोरी साहाबूदीन 
निग्रह 
' २४ ११७ इंछिनी विवाह बर्णन १३ ४७ इछिनी विवाह, सुक- -. >< २९ 
सुकी वाक्य, दूतता, - ' 
सजोगिता पातित्रत 
१४ २० मृगल जुद्ध १४ १४ आखेटके सोलको है 2६ 
सारंगदे हस्तेन 
2 0 8 26 ग्रह 


है, सध्यम रुपान्तर की वई प्रतियां में यह खड नहीं पाया जाता | ज्ञानः भडार की प्रति में वह अत में अजग से दिया 
गया है। 


कु 
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वृहत्‌ रूपान्तर मध्यम रूपान्तर लघु रूपान्तर मेक 
रूपान्तर 
| परकतन (व च०| उहचानन [| चशशानन रूपक 2 यह असय 
4 खड का नाम |७५| ... | खड का नाम , खड का नाम | है+या 
8 स० ०। 3९ ० नही है « 
१६ १६ पुडीर दाहिमी विवाह « . - - >< >< 
१७ ४७ भूमि स्वरा [५] - भूमि सुपन सगुन कथा - >< >< 
श्य ४८ अनंगपाल दिल्ली. ६ ६४ दिल्ली राज्याभिषेक [२] दिल्ली राराज्या- गा 
दान ५ मिषेक 
१६ १३१ माधो भाट राजा ६ ६४ जुद्ध विजय पतिसाह 4 >< 
विजय पातिसाह ग्रहण पराजय चामु ड राइ 
हस्तेन पातिसाह ग्रहण 
# २० [४५] पद्मावती विवाह - >< हे... ट्‌ 
पातिसाह अहर 
२१ ६६ प्रिथा विवाह २३ २७ समससी प्रियाकुवारी >< >< 
-  - विवाह है 
# २२ २२ होली कथा >.. ८ 9.4 - ८ 25 
* २३१ ३५ दीपमालिका पव >८ >.. 3८ अर 
२४ २३१४ खटट्वन मध्ये आखे- ५ १११ [ भूमि सुपन, सगुन॒ [२] द्रव्यलाम है 
टक रमणु, धन सपग्र- कथा | प्थ्वीराज युद्ध 
हण, पातिसाह अहण, विजय धनागम, 
| घन कथा | पातिसाह ग्रहण 
२४ ५३६ ससिद्वता कथा २२ १३६ ससित्रता विवाह भर >< 
जुद्ध विज्ञय 
२६ ६३ देवगिरि जुद्ध - . - >< -. >»< ><्‌ 
२७ बव्८ रेबवातट पातिसाह - - धर है" “हट >< 
अहराु है 5 ० 


निज डजण-जिगिडएण: 





१ मध्यम रुपान्तर में वृहत्‌ रूपान्तर के १७५ ओर २४ ५ खडो की कथा एक ही खड में आई है। 
२, मध्यम रूपान्तर में दृहत्‌ स्णन्तर वे श्णय ५ छोर १६ ५ खझड़ो को कथा पक ही खड मे आई है | 
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वृहत्‌ रूपान्तर मध्यम रुूपान्तर लघु रूपान्तर 
4 रूप | _ &] | रूपक हम | 
3 सं खंड का नाम 4 | सं० ड का नाम है खड का नाम 
कल | कं आगाम [28० | चटकताम || खडकवाम 
र्८ €्८ अनगपाल ठिल्ली + “- >< - >< 
आगमन, प्रथ्वीराज 
जग जुरन, बद्री सरन 
२६ ४५ घघष्धर नदी की लड़ाई - - >< ५८ 
कन्ह पातिसाह ग्रहण 
३० २३ कर्णाटी पात्र वर्णन १६ १८ राठौर निडढर - »< 
दिल्लीआगमन, 
कर्णायीपात्र कथा 
३१ ७१ पीपा पडिहार पाति- १६ १८ वर्शनपरिहार - >< 
साह अहरण पीपजुद्धविजय पीपा - 
हस्तेन गोरी ग्रहण 
३२ ७० करहडा जुद्ध रावरर - - >< ० >< 
समरसी विजय 
२३ ६० इन्द्रावती विवाह न“ है - ८ 
सामत विजय 
३४ २७ जेतराइ पातिसाह. - - हक. 9 ५८ 
अहरा 
रें४ ३२१ कागुरा विजय हर >< - > 
३२६ १५४ हसावती विवाह २४ २७ रणथंभोर हसावती - > 
विवाह 
३७ ७१ पहाड़राइ ् >< > 5८ 
पातिसाहग्रहण 
रेण८ २४ वरुण कथा १४ २३ सोमेस राजा जमुना . - 9८ 
गते वरुण दूत सामंत 
उमयो युद्ध वन 
हे६ ८५ भोरा भीम विजय २० ४८ भोरा राइ विजय > »< 


सोम व युद्ध वर्णन 
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बृहत्‌ रूपान्तर मध्यम रूपान्तर लघु रूपान्तर 
पी कर आन [मत | कह तन || खदान रूपक| _ [8 रूपक | ०7 बी 
«| सुं० | उड कानाम ५ स० | “डे कानाम [| खंड का नाम 
५ ५ ० 
४० १४ पज्जून कछुवाहाय - - ५ - >< 
छोंगा 
४१ रे पज्जून विजय पाति- + - ५ - ५८ 
साह पराजय 
४२ ४८ चंद द्वाका गसनन +* “- >< > ८ 
देव मिलन, परस्पर 
वाद जुरन 
४३ ७६ खदटू वन मध्ये > « >< हे ५८ 
कैसास पातिसाह 
अहन 
४४ १४१ भोरा राइ भीमंग._- - भोराराइ भीमगदे. - >< 
वध बंधन 
४५, १४१ संजोगिता पूर्जन्म झ डे८ सजोगिता पूर्वजन्म . - भर 
कथा कथा 
४६ ८रे संजोगिता को विनय १० ५८ विजयपाल दिग्विजय ३ संयोगिता उलत्ति 
मंगल करण, सजोगिता द्विज द्विजी सवाद 
उत्पत्ति मदन वृद्ध गंधव गवर्वीं सवाद 
बंभनी एहे सकल कला 
पठनाथ दुज-दुजी 
गंधवंगधर्वीसवाद 
४७ ७८. सुकवर्णन - »< - »< 
४ ११५ बालुकाराय वर्धा २४५७२ बालुकाराय वधन *- >< 


४६ १७ पंग यज्ञ विध्वूंँँ ,, - [ यज्ञ विध्वल |] ६ यज्ञ विध्वस 





१, वुदृत्‌ रूगान्तर के ४5, ४६ और ५० नरर के तीन खड़ा की कथा मन्‍्यम रूपान्रर में एक ही खड में आयी है। लघु 


रुगासर में ४८ वें खड की कथा नहो है, वाफ़ो दाना खड़ा को कया ४ ही खड में हैं | 
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लघुतम 
वृहत्‌ रूपान्तर मध्यम रूपान्तर लघु रूपान्तर का लग 
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| धधा#भरतावदा दावा कप 


लघु रूतान्तर में दिल्ली आगमन, धीर पुन्डीर पातिसाह ग्रहण तथा षट रितु वन प्रसग एक ही खंड में आए दे | 

स्॒० १७६० की और पिछली कई प्रतियो में आखेटक चख श्राण खड धीर पुन्डीर खड के पहले आया है ॥ 

५ सं १७६० और पीछे को प्रतियों में बडी लडाई खड के अतर्गत | 

वृहइत्‌ रूपत्तर का बड़ी लड़ाई खड मध्यम रूपत्यर की अधिक्राश प्रतियों में ४ खेडों में, तथा लब रूमात््तर में पाँव 
खण्डो में विभक्त है । | 
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विशाल कक, अफमाओ--- 


१५ भध्यम झूथान्तर की कुछ प्रतियो में यद खण्ड नही पाया जाता । 
>, मुद्धित प्रति में इस खुएड की सख्या ६५ वीडे। 


पृ रासो की प्रम्पराओं का पौर्वापय सम्पन्ध 


१२, कथा प्रसंगो ओर खंडो की तुलनात्मक तालिका से इन चारो रूपान्तरों 


“के पारस्परिक सम्बन्ध का पता चलता है परन्तु बह सबंध किस प्रकार का है, इसका 
निश्चय इस आधार पर करना सरल नही है| डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जेसे विद्वान 
का अनुमान है कि अन्तिम तीनो रूपान्तर वृहत्‌ से ही क्रमशः संक्षिप्त किए गये हैं ।' 
इसके विपरीत अगरचंद नाहथ और नरोत्तमदास स्वामी की धारणा है कि वृहत्‌ रूपा 
न्तर लघुतम का परिवधित ओर अ्रक्षेपपूर्ण रूप है।' पा विज्ञान के विशेषज्ञ डा० 
माताप्रसाद गुप्त ने बलाबल की दृष्टि से बृहत्‌ मध्यम ओर लघु तीन रूपान्तरों की 
ठुलना करते हुए. यह स्थापित किया है कि लघु ओर मध्यम वृहत्‌ के अथवा लघु 
मध्यम का संक्षित रुपान्तर नहीं है। डाक्टर गुप्त के विश्लेषण का साराश इस 
प्रकार है-- 


विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि दृहत्‌ तथा मध्यम में ४६ स्थानों में से केवल 
१६ स्थानों पर बलाबल सम्बन्धी समानता है, शेष स्थानों पर विषमता है। ब्ृहत्‌ ओर 
लघु में ४६ स्थानों में से केवल ४ स्थानों पर समानता है, शेष स्थानों पर विषमता 
है, ओर मध्यम तथा लघु में ५१ स्थानो में से केवल २४ स्थानो पर विषमता है। 
यदि बृहत्‌ से मध्यम या दृहत्‌ से लघु या मध्यम से लघु का सक्तेप हुआ होता, तो 
लीन में से किन्ही भी दो पाठो में तो इस प्रकार की विषमता न होती। होता यह कि 
वृहत्‌ की तुलना मे मध्यम ओर लघु मे ओर मध्यम की तुलना में लघु मे अतिशयोक्ति 
की मात्रा अधिक मिलती । किन्तु बात स्वथा मिन्न मिलती है। दो चार अपवादो को 
छोड़कर जो प्रतिलिपिप्रक्रिया मे होही जाते है, जहाँपर भी बलाबल सम्बन्धी 
अन्तर है, लघु की अपेक्षा मध्यम मे मध्यम की अपेक्षा बृहत्‌ में और मध्यम तथा 
लघु दोनों की अपेक्षा इहत्‌ में ही अतिशयोक्ति की ग्रबलता है । इसलिए यह 





१ सह्षिप्त एथ्वोराज रासो, भूमिका, १६५२ ई० | 
२. राजस्थान भारती, भाग १, अप्रैल १६४६ ई० । 


श्र 

अनुमान निराधार है कि लघु ओर मध्यम वृहत्‌ के अथवा लघु मध्यम का संक्षिस 
रूपान्तर है ।?” 

इस तुलना-क्रम में डा० गुप्त ने लघुतम रूपान्तर को नहीं लिया है, फिर भी इस 

निष्कष हक 
निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो रुपात्तर आकार की दृष्टि से लघु- 
तर है वे अपने से बडे रूपान्तरो के सक्तित रूप नही हैं। यह नियम लघुतम रूपान्तर 
के विषय में भी लागू हो सकता है | 

प्रस्‍्तु इससे यह तो साबित नहीं होता कि अपेक्षाकृत बडे रूपान्तर छोटे रुपान्तरों 
के परिवर्धित रूप हैं | इस आधार पर यह भी नहीं कहा जासकता कि बडे आकार 


थाले रूपान्तर परवर्ती हैं | इस तुलना से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि इन रूपा- 
न्तरो की परम्पराएँ मित्र हैं। जब तक इन रूपान्तरों के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश 


डालनेवाले अन्य तथ्य खोज नहीं निकाले जाते, तबतक इससे अधिक कुछ नहीं कहा 
जा सकता। रूपान्तरों के पौर्वापय-सम्बन्ध काल-निर्शय के दूसरे आधार भी हो 
सकते हैं । 
वृहत्‌ ओर लघुतम में भाषा-भेद 
१३, भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए. इन खूपान्तरों के भाषा-सम्बन्धी 


तथ्यों का ठुलनाव्मक अध्ययन विशेष उपयोगी है । यदि सभी रुपान्तरों से मिलते- 
जुलते कुछ समान छुद एक साथ लिए, जायें और फिर उनमे से समान शब्दों के सभी 
प्राप्त रूपो को रूपान्तर क्रम से देखा जाय तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं का पता 
चल सकता है। सुविधानुसार यहाँ बृहत्‌ और लघुतम केवल दो रूपान्तरों के कनवज 
समय से दो उमयनिड्ठ छुद लिए, जा रहे हैं। बृहत्‌ रूपान्तर के उद्धरण नागरी प्रचा- 
रिणी सभा की प्रति से लिए गये हैं ओर लघुतम रूपान्तर के उद्धरण घारणोज 
की प्रति से । 
ग्यारह सईद इक्कावनई चेत तीज रविवार । 
कनवज पिख्खण कारणइ चालिउ संभमरिवार ॥ 
२. पृथ्वीराज रासो? के तीन पाठों का आकार-सम्बन, अनुरीलेन, ऊए ज्वझ फेक कप क्षत् शमार जतल, अतुतेतव, वा ७, बढ ४, भाक . ७, अड्ड ४, अगस्त 
१६४४ ६० | 


किक 


सत सुभटट ले सझुहों पंगुराय ग्रिह साज । 
के जानइ कवि चद अरु के जानइ प्रिथीराज ॥ 
लघुतम, कनवज समय, १-२ 

ग्याह से एकानबे चेत तीज रविवार। 
कनवज पिखन कारनें चल्यो सु समरिवार ॥ 
के जाने कवि चद इ के प्रयांन प्रथीराज । 
सित सामंत सुसमुहे पगुराय प्रह काज ॥ 
वृहत्‌ , कनवज समय, १०२, ७८ 


(क )इन छुन्दों मेसे तुलना के लिये एक ओर इक्कावनह ओर 
दिख्खण तथा दूसरी ओर एकानवे ओर पिखन शब्द लिए. जा सकते हैं। लघुतम 
रुपान्तर भें यदि व्यंजन-द्वित्व सुरक्षित है तो वृहत्‌ में उसका सरलीकृत रूप मिलता 
है | सरलीकरण के लिये एक जगह सरलीकृत व्यजन से पूर्व॑वर्ती स्वर को ज्ञतिपूर्ति 
के लिये दी्घ कर दिया गया है, तो दूसरी जगह पूर्वंबर्ती स्वर को दीघ किए बिना 
ही व्यंजन का सरलीकरण हो गया है। इसके अतिरिक्त लघुतम के सह, इक्कावनह,, 
कारण॒इ, जानड, इत्यादि शब्दों मे अन्य सपयुक्त स्वर अइह, सुरक्षित है तो से, 
एकानवे, कारनें, जाने में वे सयुक्त स्वर संकुचित होकर-ऐ हो गये हैं । स्वर संकोचना 
( ४०ए०-(०४४४४०४४०० ) को यह प्रवृत्ति चालिउ से बने हुए चल्‍्यो रूप 
में भी देखी जा सकती है । 

( ख ) व्यंजन-द्वित्व का सरलीकरण और स्वर-सकोचन--ये दोनों प्रवत्तियाँ 
अपम्रश के बाद की अवस्था के प्रमाण हैं। आधुनिक आयमभाषाओं मे यह प्रवृत्ति 
क्रमशः प्रबल होती चली गई। | 

लघुतम की अपेक्षा इहत्‌ मे यह प्रवृत्ति अधिक व्यापक दिखाई पड़ती है।. 
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_. ६“, ड़ का वस्तुतः दीघ रूप नहीं है, इ का दी तो ई होता है लेकिनः 
यहाँ उच्चारण की इष्टि से $ ओर ए में गुण-संबंधी अंतर उतना नहीं है जितना 
मात्रा संबधी । 
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इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इहत्‌ की अपेक्षा लघुतम मे भाषा के प्राचीन 
रूप अधिक सुरक्षित हैं । 

(ग) कारण॒इ और कारनें की तुलना से लघुतम और बहत्‌ की भाषा 
में एक अन्य अतर का सकेत मिलता है। बृहत्‌ में प्रायः ण॒ को न कर देने की 
प्रवृत्ति है; जब कि लघुतम का कुकाव ण्‌ की ओर है। इसे राजस्थान-गुजरात का 
प्रादेशिक प्रभाव भी कहा जा सकता है ओर प्राचीनता का प्रमाण भी माना जा 
सकता है क्योकि प्राकृत-अपभ्र श में छत की प्रवृत्ति पबल थी | 

( घ्‌ ) इसी तरह ग्रिह साज का ग्रह काज' रूपान्तर अर्थान्तर के साथ ही, 
बृहत्‌ को एक विशेष ध्वनिःप्रवृत्ति को सूचित करता है। लघुतम जहाँ ऋ” के लिए 
“रिं का प्रयोग किया गया है, वहाँ बृहत्‌ मे केवल र' है। लघुतम यदि प्रिथीराज! 
का घयोग करता है तो वृहत्‌ प्रथीराजअ” | इस अतर को लिपिसंबधी प्रभाव भी कहा 
जा सकता है परन्ठु जेंसा आधुनिक राजस्थानी की उच्चारण-प्रइृत्ति से पता चलता 
है, प्रिथीराज' के लिये प्रथीराज' का उच्चारण वहाँ की प्रादेशिक विशेषता है। 
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बृहत्‌ के उच्चारण पर कही कही 
आधुनिक राजस्थानी का प्रमाव लक्षित होता है किन्तु लघुतम मे भाषा के ग्राचीनतर 
उच्चारण की रक्षा की गई है | 

(७ ) उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त अन्यत्र प्रथ्वीराज रासो के चृहत्‌ रूपान्तर 


मे छुन्द के अन्तर्गत मात्रा पूर्ति के लिए, सयुक्त व्यजन के रूप में परवर्ती र के 
क्षमावेश की प्रवृत्ति बहुत दिखाई पडती है। ऐसे सयुक्त व्यजन के बाद आने वाले 


व्यंजन का प्रायः ढित्व हो जाता है, जेंसे +-- 


कम > कम्म ” निर्माण >त्रिम्पान 
गंध >गंभव्य मर्यादा >म्ज्जाद 
गवे>मपब्ब सरई>ल्प्प 
दर्पण > द्रपन सर्व >सब्ब 
धम> प्रम्म 


यह प्रक्रिया सबंत्र मात्रा-पूर्ति के लिए, ही अपनाई गई नहीं प्रतीत होती । को 
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तो शैलो को ओजपूर्ण बनाने के लिए ऐसा किया गया है ओर कही समवतः स्थानीय 
उच्चारण का प्रभाव मालूम होता है। इस प्रवृत्ति के लिए. चाददे जो संतोषप्रद व्याख्या 
दी जाय, किन्तु इतना निश्चित है कि लघुतम रूपान्तर की अपेक्षा वृहत्‌ में इसकी 
बहुलता है | दोनो की भाषा में यह महत्त्वपूर्ण अन्तर है | 

( चे ) शब्द समूह के विभिन्न तत्वों के विश्लेषण से पता चलता है कि बवृहत्‌ 
रूपान्तर मे अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता है। बृहत्‌ की अपेज्ञा लघुतम में अरबी- 
फारसी शब्द कम हैं जैसे, साह ( शाह ), फवज ( फौज ), दरबार, तुरुक ( तुर्क ) 
इत्यादि । फारसी शब्दो की बहुलता इहत्‌ रूपान्तर को परवर्ती प्रमाणित करने वाले 
तथ्यो में से एक कही जा सकती है | 


इस प्रकार भाषा की दृष्टि से लघुतम रूपान्तर अपेक्षाकृत प्राचीन शब्द-रूपो को 
सुरक्षित रखने की ओर प्रवृत्त दिखाई पडता है ओर इसलिए भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन 
के लिए, लघुतम रूपान्तर अधिक उपयोगी कहा जा सकता है । 


रासो का केन्द्र ; कनवज्ज समय 
१४ एथ्वीराज रासो की समस्त प्राप्त परम्पराओं में जिस प्रसज्ञ का सबसे 


अधिक विस्तार मिलता है, वह है सयोगिता-विवाह तथा जयचन्द के साथ प्रथ्वीराज का 
युद्ध । बृहत्‌ रूपान्तर मे इसका वर्णन 'कनवज्य समय! के अन्तर्गत किया गया है | 
खघुतम रूपान्तर समय, प्रस्ताव, पर्व अथवा खंड के आधार पर विभाजित नहीं है, 
फिर भी सुविधा के लिए इस प्रसद्भ को कनवज समय कहा जा सकता है। अन्य 
रूपान्तरों की तरह लघ॒ुतम मे, भी कनवज समय” सबसे बड़ा है। सच पूछा जाय तो 
लघुतम रूपान्तर में मुख्यतः तीन ही कथा प्रसक्ष है--कैमास वध, संयोगिता विवाह 
ओर एथ्वीराज-गोरी युद्ध । इन तीनों मे से संयोगिता-विवाह की ऐतिहासिकता विवाद- 
अस्त है | फिर भी इस कथा-प्रसज्ञ का विस्तार ओर काव्यात्मक सौन्दर्य देखकर विद्वानों 
ने अनुमान लगाया है कि कनवज समय' ही मूल रासो है | डा० धीरेन्द्र वर्मा लिखते 
हैं कि पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता है कि ६१ वॉ कनवज-समय रासो का 
प्रधान केन्द्रीय समय है। आश्चय नहीं कि प्रथ्वीराज के संयोगिता के साथ विवाह के 
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अनुकरण में अन्य कवियों ने शेष नो विवाहों की भी धीरे-धीरे कल्पना कर डाली हो | 
इसी प्रकार संयोगिता के पूवजन्म तथा पूर्वानुराग आदि से सम्बन्ध रखने वाले 
अनेक समयो की, जो ४५ से ६६ समयो के बीच पाए जाते हैं, कल्पना धीरे-धीरे 
हुई हो ।”' 

इस प्रकार कनवज समय पृथ्वीराज रासो का मूल रूप हो या नही, किल्तु उसे 
'केन्द्र-विन्दु तो अवश्य ही कहा जा सकता है। तुलसी के रामचरितमानस में जो स्थान 
द्वितीय सोपान, अयोध्या कार्ड, का है लगभग वही स्थान प्रथ्वीराज रासो में कनवज- 
समय का है। इसमे रासो की साहित्य ओर भाषा-सम्बन्धी प्रायः सभी प्रदृत्तियों का 
अतिनिधित्व हो जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन के लिए 
लघुतम रूपान्तर के कनवज-समय को आधार बनाया गया है | 


बृहत्‌ और लघुतम के कनवज्ज-समय की तुलना 

१४ इेहत्‌ कनवजसमय में घडऋत वर्णन के ७३ छुन्दों को लेकर कुल 
२५४२ छुन्द हैं जब कि लघुतम की छुन्द संख्या केवल ३४६ है । इस प्रकार बृहत्‌ 
कूनवज-समय लघुतम का सातगुना है। इस आकार-विस्तार को दो भागो में विभा- 
जित किया जा सकता है--वर्रान सम्बन्धी विस्तार ओर नवीन प्रसगोद्धावना | जो बात 
लघुतम में एक छुन्द मे कही गई है उसे बृहत्‌ ने अनेक छुन्दों मे विस्तार दिया है। 
कन्नोज की ओर प्रथ्वीराज की यात्रा, गगा माहात्म्य, कन्नौज नगर को शोभा, जयचन्द 
की राज-सभा ओर सैन्य शक्ति, चन्द के साथ छुदूम वेश मे प्रथ्वीराज का पग द्रबार 
में प्रवेश, प्रथ्वीराज संयोगिता-मिलन तथा गन्धवे-विवाह, जयचन्द से प्रथ्वीराज का 
आुद्ध इत्यादि मुख्य प्रसग ऐसे हैं जो दोनों रूपान्तरों मे समान हैं तथा इनसे सम्बन्धित 
कुछ छुन्द भी प्रायः एक से हैं । वृहत्‌ मे उन छुन्दो के अतिरिक्त और भी बहुत से छुन्द 
हैं। कही तो वर्शन-विशेष से सम्बद्ध उसी ढंग के छुन्द अन्त में बदाए गए दिखाई 
'पड़ते हैं ओर कहीं छुन्द का ठग भो बदल दिया गया है। परन्तु इस प्रकार का 
विस्तार बहुत कम है । बृहत्‌ रूपान्तर में वस्तुतः लघुतम की अपेज्ञा कथा-प्रसद्ध 
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१ प्रथ्वीराज राप्तो, काशी वियावी5ठ रजत जबसी अमिनन्‍दन गये, १६४६ ई०, ए० १७२, 
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अधिक हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज की कन्नोज-यात्रा में वृहत्‌ के अन्तर्गत निम्न- 
लिखित प्रसद्ध अधिक हैं-- 

२. जमुना-किनारे पडाव; २. अपशकुनों की लम्बी सूची; रे. सामन्तों का 
नाम-परिगणन और वर्णन; ४. अलोकिक घटनाएँ; जेस एक-एक करके 
देवी, शिव, हनुमान, इन्द्र सहखबाहु और सरस्वती अलग अलग आदमियों 
को आकर दशन देते है ओर भविष्यवाणी करके अभय देते हैं; एक 
अतिमानवीय सुन्दरी सहसा प्रथ्वीराज को अजेय बाण देकर लुप्त हो जाती 
है; ४, नागा साधुओ की फोज; ६. सड्डधुनी साधुओं का वर्णन ; 

यह विस्तार स्पष्ट रूप से अनावश्यक ओर अग्रासद्धिक है। अपशकुनो की 
कल्पना केवल प्रमुख सामन्तो की मृत्यु को पुष्ट करने के लिए, बाद में की गई ओर 
पूर्व सूचना के रूप में जोडी गई भ्रतीव होती है। अलोकिक और अतिमानवीय 
घटनाओ के लिए, भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है । 

जयचन्द के दरबार में चन्द के प्रवेश को लेकर भी इसी प्रकार चन्द की अलो- 

किक प्रतिमा के अनेक प्रमाण दिए, गए हैं। चन्द ओर जयचन्द की बातचीत में भी 
बरद”? शब्द पर श्लेष-जनित नोककोक एकदम नई चीज. है | परन्तु इससे भी बढ़कर' 
विचित्र बात वह है जब चन्द जयचन्द को यह बतलाता है कि जिस समय महाराज 
दक्षिण गए थे, शहाबुद्दीन गोरी ने कन्नोज पर आक्रमण किया था ओर प्रथ्वीराज' 
ने उनकी अनुपस्थिति मे कन्नोज की रक्षा की थी। इस घटना का वर्शन बृहत्‌ में" 
शवताधिक छुन्दो में किया गया है। प्रसक्ष को देखते हुए यह घटना स्वथा अ्प्नास- 
गिक प्रतीत होती है । यदि यह सच भी होती, तो सम्भव नहीं प्रतीत होता कि जयचन्द 
इतनी महत्वपूर्ण घटना से अब तक अनमभिज्ञ रहे होगे ओर चन्द को उसकी याद 
दिलाने की जरूरत पडी होगी। इसी प्रकार चन्द के सेवक रूप मे छुद्मवेशी पृथ्वीराज 
को कुछ-कुछ पहचान लेने के बाद भी जयचन्द का शिकारः के लिए तैयारी करना 
अविश्वसनीय प्रतीत होता है। स्वयं महाराज जयचन्द का' कवि चन्द के डेरे पर जाना 
भी इहत्‌ रूपान्तर की ऐसो ही अविश्वसनीय घटनाशओ्रों में से एक है। प्रथ्वीराज के 
१, लघुतम में केवल शकुनो का उल्लेख है | 











२७७ 


वास-स्थान को छोडते समय जिस विस्तार से जयचन्द की सेना का वर्णन किया गया 
है ओर साथ हीं जयचन्द द्वारा प्रथ्वीरज को पकड़ने के लिए मुसलप्तानी सेना को 
आज्ञा देने की बात कही गई है, उसे भी बृहत्‌ की अपनी कल्पना समझनी चाहिए। 
आगे चलकर युद्ध वर्णन में ऐसे बहुत से नये सामन्तो के शोर की चर्चा आई है जो 
लघुतम में अनुल्लिखित हैं | 

सक्षेप मे इृहत्‌ रूपान्तर के कनवज समय के इतने विस्तार का यही आधार है । 

१६ इहत्‌ ओर लघुतम कनवज समय के छुन्द क्रम मे भी कही-कही परिवर्तन 
दिखाई पड़ता है | कथा प्रवाह ओर प्रासगिकता की दृष्टि से वे छुन्द लघुतम में जिस 
क्रम से आये हे, वह ठीक ग्रतीत होता है। मेरे विचार से क्रम-मग बवृहत्‌ मे ही हुआ 


है | कनवज समय के अन्तर्गत कुल मिलाकर ५ स्थानों पर छुन्दों मे क्रम-विपयंय हुआ 
है | इन स्थलो की तुलनात्मक तालिका निम्नलिखित है | 


लघुतम बृहत्‌ 
छुन्दः क्रम संख्या. $,२ १०२, ७८ 

प्ा७,८८,८६ ४६८,३०४,४६७ 

६१,६२ प१३,४१० 

२११,२१२,२१३ १३४६, १७०६, ११४७ 

२६७--३ १४ १७०४ और १७३३ के बीच 
सहसा २१४६ से २३१४ तक. 
के छुन्द& 


बृहत्‌ रूपान्तर में छुन्दों के इस क्रम विषयय से कथा-सूत्र जोडने में बड़ी कठिनाई 
उपस्थित होती है। सम्भवतः असंगान्तर ओर प्रक्षेपं के कारण ही यह गड़बडी उप 
स्थित हुईं ओर इससे इस स्थापना को बल मिलता है कि बहत्‌ परवर्ती प्रक्तितः 
रूपान्तर है तथा इसका संकलन अथवा संग्रह पीछे हुआ है। 





# युद्ध वर्णन के मिलसिले में वृहत में बहुत बडे पैमाने पर छन्दों का यह क्रम विष्यंप्र हुआ है 
उल्लिखित तिथियो के आधार पर उसकी असगति स्पष्ट दो जाती है। 


न्श्् 


१७ लघुतम रूपान्तर के कनवज्ज समय में कुछ छुन्द ऐसे भी हैं जों बृहत्‌ 
की सभा वाली प्रति मे बहुत खोजने पर भी प्रात नहीं हुए । ये छुन्द कुल मिलाकर 
४७ हैं ओर इनकी क्रम सख्या निम्नलिखित हैं | 

२१ से २५ तक ६४, २०३ से २११ तक, २२६ और २२६ 


बृहत्‌ में इन छुन्दों के मिलने को कोई युक्ति संगत व्याख्या वतमान स्थिति में दे 
सकना सम्भव नहीं है | 
कनवज्ज समय की वार्ताएँ 
१८, ढन्दों के अतिरिक्त लघुतम के कनवज्ज समय में ३० गद्य वाताएँ भी 
हैं। गद्य-वार्ताएँ रासो के वृहत्‌ रूपान्तर में भी हैं। वार्ताओं का प्रयोग प्रायः कथा- 
सूत्र जोडने अथवा स्पष्ट करने के लिए हुआ है। काव्यअन्थों मे बीच-बीच में गद्य- 
वार्ता जोड़ने की यह प्रवृत्ति कुछ अन्य काव्यों में भी दिखाई पड़ती है। ठढोला मारू- 
रा दूृहा' नामक पुरानी राजस्थानी रचना की भी कुछ ऐसी प्रतियां प्राप्त हुई हैं. जिनमें 
दोहो के बीच जगह-जगह चोपाइयाँ तथा गद्य-वार्ताएँ जोड़ी गई हैं ।' इससे कथा- 
त्मक काब्यों में गद्य-वार्ता जोड़ने की परम्परा का पता चलता है। विद्वानों का अनु- 
मान है कि इस वाता परम्परा का प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के आसपास अथवा बाद में 
हुआ होगा । काव्य-अन्थो में सन्निविशिष्ट वार्ताओ के अतिरिक्त आद्योपान्त केवल गय 
की स्वतन्त्र वार्ताएँ भी प्राप्त होती है जिनमे 'चोरासी वैष्णवन की वार्ता अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्ययुग में गद्य के लिए. वार्ता' शब्द रूढ़ हो 
गया था । इहत्‌ मे वार्ताओ के लिए, कही-कही वचनिका' शब्द का भी प्रयोग किया 
गया है, किन्तु लघुतम में सबंत्र वार्ता' शब्द ही व्यवहृत है । 
१६५ लघुतम कनवज्ज समय की वाताएँ परवर्ती संलग्न पद्य-संख्या के संदर्भ 
सहित निम्नलिखित हैं । 
4, सावंत टारियान लागे कुण कुण । (३) 
२. राजा प्रिथीराज चालंता शकुन होइत हुइ । ( ४ ) 


“-मॉधिशििकााभरभाभााभपभकादा न 


१. ढोला मारूररा दूहा, नागरी प्र चारिणी सभा. काशी, १६३४ ई०, प्रस्तावना, पृष्ठ १२ । 


रा 


३, राजा कूँ इह उत्कटा समयी । सावतन की पाछिली आस गयी । राजा ने आइस 


$्छ 


# 


दीन्हो जे ठाकुर पंगुराय प्रगट है ताकी आधीन हुइ के रूपो दुरावो वा-की कैसा 
रूप ही । साथि आवड सामतनु मानिया निसा जुग एक रुजनी । (९) 


» राजा गंगा जाइ देखी । (२०) 


राजा स्नान कीयो । सामंतन ने स्नान कीयो। तब राजा गंगा को समर 
करत है । (२६) 


६. तब लगि अरुनोद्य भयो । गगोदक भरिवे के निमित्त आनि ठाढ़ी सयी, सानो 
मुकति तीरथ दोऊ सकीरन भये यों जानियतु है । (३१) 
७, ते किसी-एक पनिहारी है । (३३) 
« सदेह देवी वर्णन छै। (५८) 
९, अबहि नगर देखत है । (६७) 
१०, चांद राजा के दरबार ठाढो रह्मो । (<३) 


११, 


१२. 


१३. 


३४. 


१५७, 


१६ 


१५७. 


१८, 


राजा ने पूछो--दड आउइडंबरी भेख धारी सुकब्वि च्यारि प्रकार मह भ्रवततु हे । 
देखो धो जाइ इनसे को है । (८७; 


छुहे भाखा नो रस चांदु कहतु है. («<) 

अथ चांद भाट राजा जैचंद को वर्णवतु है। (5९) 

देख्यो ए मविष्यत्‌ दरिद्व को छुत्र॒ लिये फिर। चोहान को बोल याके मुँहि क्यो 
निकले । (१०६) 

राजा पूछइ ते चंद उतर देत हुइ। (१०८) 


देखे मलो भार है । जाको लून-पानि खात है ताको पूरड बोत्नत है। राजा मनि 
चितवत है (१०५९) 


पुनः चांद वाक्‍्यं । (११०) 
ता रनवास की दासी सुरंधादिक घनसार शब्रिगमद्‌ हेम-संपुट सुरक्ञोक वहु चक्षि 
अच्छुरी समान । (११५) 


कै ० 

4५९, राजा अनेग हास्य करन लागे। अनेग राजान के मान-झपमसान सगि अंबर ते दिन- 
यर अदरसे । (१२७) 

२०, अह निसा तो राओ जोग वीवहि निसा पंगुरहि को जाति है। (१२८) 

२१, पात्नन्ञाम--दुर्षकांगी, नेतर्चगी, कुरगी, कोकाक्षी, कोकिलारागी, मे भागवानी, 
ऋगाल कोक डोल एक बोल अमोल पुफ्फांजली पंग सिर नाइ जयति पिय 
कामदेव ।. (१३१) 

२२, राजा कइसी नींद विसारि । (१४०) 

२३. रात्न गते ये राजा अक सो देखयतु है । (१४१) 

२४० राजा आइसु ते गीज सोधा चहुवान को मद आयो है, ताहि इतनो दज्यो । (१४६) 

२५. राजा प्रिथीराज कनवजहि फिरि आवतु ह॒इ । इतने पामंतन सूं पंगु राजा को 
कटकु सज् होइ लरतु है। (१५३) 

२६. ए तो राजा कूं सुख प्रापत समय । सावंतन की कुण अवस्था हुई । (१०५९) 

२७, तडलूं राजा आव देखइ जेसो मदमत्त हर्ती होइ । (१५२) 

२०८, राजा कहै--संग्राम विखे स्त्री विवजित है। (१८८) 

२९. राजा प्रिथीराज फोज वांपत है। भुमरावली छंद इही वांचीहइ (२०३) 

३०, पहिली सामंत सू कूसे तिनके नाउं अरु वरणनु कहतु है। (३१७) 

२०, वार्ताओं की भाषा स्पष्टतः परवती है । पद्म की भाषा इनसे कही अधिक 
आचीनतर है । कुछ वार्ताओ में कोन' के लिए, राजस्थानी कुश (३, १७६), गुजराती 
सबंध परसर्ग नो ( ८८ ) तथा गुजराती की अस्तिवाचक क्रिया छे ( ५८ ) का प्रयोग 
आदि विशेषताएँ ऐसी हैं जो रासो के पद्मयो की भाषा से कही नहीं मिलतो। इनके 
अतिरिक्त वाताओं की भाषा सबधी कुछ मुख्य विशेषताएँ ऐसी हैं जो हिंदी भाषा 
की आपेत्नाकृत आधुनिक अवस्था से सबद्ध हैं | 


( १ ) मूतकाल की सकमक क्रिया के कर्ता के साथ कतृ-करण-परसर्ग ने 
अथवा ने का प्रयोग :-- 


३१ 
राजा ने आइस दीन्‍्हों (६ ) 
राजा ने पूछथों (८७ ) 
सामंतव ने स्नान कियो ( २३ ) 


( २ )--अत वाले वर्तमानकालिक कृदंव + अस्तिवाचक सहायक क्रिया-रूप 
से संयुक्त काल का निर्माण $-- 


होइत ह॒ड (४) आवतु है ( १५३ ) 
करत है ( २६ ) लरतु है ( १५३ ) 
कहतु है ( ८८, २१५ ) देत ह॒इ ( १०८) 


( ३ )--श्यतु वाले कृदन्त के द्वारा कर्मवाच्य की रचना-- 
थों जानियतु है ( ३१ ), देखियतु है ( १४१ ) 
( ४ )--अन प्रत्ययान्त क्रियाथंक सज्ञा के सयोग से आधुनिक ढंग की सयुक्त 
क्रिया की रचना :-- 
करन लागे ( १२७ ), टारियान लागे ( १) 
( ५ ) लिगानुशासित भृतक्दन्त क्रिया-रूपो का अस्तित्व :-- 
भयी, ( ६, ३१ ) गयी (६ ) देखी ( २० ) इत्यादि । 
( ६ ) आधुनिक ढग के पूवंकालिक ऋद॒नन्‍्त रूप ४-- 
हुई के ( ६ ) ८ होकर, होके 
इन तथ्यो से प्रमाणित होता है कि प्रथ्वोराज रासो की भाषा पर विचार 
करते समय वाताओं को अलग रखना ही युक्तिसंगत हैं । 
कनवज्ज समय के संस्कृत छन्द 


२१. इहत्‌ की तरह लघुतम रूपान्तर मे भी कुछ संस्कृत भाषा के छुन्द मिलते 


हैं। लघुतम में सस्कृत छुन्दों की सख्या कुल मिलाकर केवल आए है जो विभिन्‍न छुन्दों 
के अनुसार इस प्रकार है ;-- 


रे२ 


काव्य--२० ६५, १४१ 

साटक-- १४० 

आया - १४७ 

श्लोक-- १७६,* श्थूट, १६४ 

हिन्दी काव्यों की, सस्कृत भाषा में सवे गए छुन्दों से अलंकृत करने की परपरा 

काफी पुरानी है। तुलसीदास के रामचरित मानस में भी सस्कृत के अनेक पद्म हैं । 
विद्वानों ने तुलसी के संस्कृत पद्मों की सस्क्ृत भाषा मे व्याकरण सबन्‍्धी भूलो की ओर 
सकेत किया है। ऐसी स्थिति मे रासों के सस्कृत पद्मों की भाषा का चुटिपू्ण होना 
विशेष आश्चय की बात नही है। बोद्ध ग्रन्थों की गाथा सस्कृत' की तरह यह संस्कृत 
भी काफी गडबड है | इसलिए इसे सस्कृतामास हिन्दी कह सकते हैं । 


प्राकृत छन्‍्द्‌ 
२२ लघुतम कनवज समय मे प्राकृत की सात गाथाएँ भी है। इनकी छुन्दः 
क्रम-संख्या १६७, २०१, २६७, २७३, २८०, ₹८१ ओर ३१६ है। इन गाथाओं 
की भाषा प्राकृताभास हिन्दी है । ये ग्राकृत गाथाएँ रासो के सभी रूपान्तरों मे मिलती 
हैं। ये वाताओ की तरह ग्रत्षित नहों है बल्कि रासो का अमिन्न अंग प्रतीत होती 
हैं । इसकी पुष्टि घडभाषा' परपरा से भी होती है । 
छल ६ 5 
राखो ओर पड़्भाषा 
२३ रासो के प्रायः सभी रूपान्तरो में इस आशय के छुन्द आते है कि इसमे 
धड्‌ भाषा का अयोग किया गया है। लघुतम के कन्ननज समय में भी एक छुन्द मे 
इसका संकेत मिलता है । 
अभोरहमानद्‌ जोइ लरि सो दाडिम्म लो बीय लो। 
लोयदे चल्नु चाल्ु आरु कलऊ बिबाय कीयो गहो || 





4 आया 





गीड,अप्ड 


# वस्तुत यद्द श्लोक है अर्थात्‌ शस्का छन्‍्द अलुष्ठु है। 
गलती से रस छन्द को रासो में गाथा? कह गया है | 


न्च्ण 
पं 


के सीरी के साहि बेयन रसो विक्किसकी नागबी। 
इंदो मध्य सु विद्यमान विहना ए षष्ठ भाषा छंदों ॥८व्। 


घडभाषा? की परपरा कालान्तर में कुछ बदलती गईं; फिर भी सस्क्ृत, प्राकृत 
( महाराष्ट्री ) शोरसेनी, मागधी, पैशाची ओर अपभ्र श को षड़भापा के अन्तर्गत 
स्वीकार करने की परपरा प्रधान थी। इसकी पुष्टि घडभाषा-चन्द्रिका' से भी होती 
है | मालूम होता है, राज्य-सम्मान प्राप्त करने के लिए कवि को पिगल ओर अलंकार- 
शास्त्र की तरह घड़भाषा' की जानकारी का भी प्रमाण देना पडता था। इसलिए 
मध्ययुग के राजकबि अपनी रचनाओ में भाषा? के अतिरिक्त यथास्थान षडभाषा के 
भी कुछ छुन्द रख दिया करते थे। षडभाषा रासो काव्य की प्रकृति नहीं, बल्कि 
झअझलकरण है ओर अधिक-से-अविक शैली विशेष का परिचायक है | 


भाषा की भूल प्रवृत्ति 
छ 
२४, सस्क्ृत श्लोको, प्राकत गाथाओ ओर प्रक्षितत गद्यबवार्ताओं को छोड़क 


पृथ्वीराज रासो की सामान्य भाषा का एक निश्चित और नियमित ढांचा है। लघुतर 
रूपान्तर के कनवज समय के पाठ को आधार बनाकर तथा' सभा की प्राचीनतम 
प्रति के पाठातरों को तुलनात्मक रूप से सामने रखकर इस रचना की भाषा के सम्बन्ध 
में मैने जिन तथ्यो की खोज की है, उनका साराश निम्नलिखित है | 


अर ध्वनि-विचार 


(१ ) छुन्द के अनुरोध से प्रायः लघु अक्षर को गुरु ओर गुरु अक्षर को लष्ठ 
बना दिया गया है। लघु को गुरु बनाने के लिए शब्दान्तगंत ( क ) हस्व स्वर का 
दीर्घीकरण, ५ ख ) व्यजन दित्व, ( ग ) स्वर का अनुस्वाररजन, तथा ( घ्‌ ) समास 
में द्वितीय शब्द के प्रथम व्यजन का दित्व करने की प्रवृत्ति है। इसके विपरीत शुु 
को लघु बनाने के लिए. ( क ) दीघ स्वर का हस्वीकरण, ( ख ) व्यंजन-हित्व क; 
ज्ञतिपूर्तिरहिंत सरलीकरण, तथा (ग) अनुस्वार के अनुनासिकीकरण की विधि 
प्रयोग में लाई गई है । 

रे 


५5. रन 8 


२३४ 


( २ ) छुन्दो5नुरोध के अतिरिक्त मी स्वस्व्यंजन में परिवर्तन हुए, हैं। उत्तरा- 
धिकार में प्रा प्राकृत के अध-तत्सम शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही आधुनिक 
आयभाषाओ को अ्रवृत्ति के अनुसार नये तद्धव रूपो की ओर भी क्ुकाव लक्षित होता 
है। अन्त्य दीघ स्वर के हस्वीकरण की जो प्रवृत्ति प्रात-अपभ्रश-काल से ही शुरू 
हो गई थी, वह रासो मे पर्यात प्रबल दिखाई पडती है; जैसे जोध (योद्धा ), सेन 
(> सेना ) इत्यादि । 

( ३ ) शब्द के अन्तर्गत आद्य अक्षर में प्रायः स्वर की मात्रा में परिवर्तन हो 
गया है ओर मात्रा सम्बन्धी यह परिवतंन प्रायः दीर्घ से हस्व की ओर दिखाई पड़ता 
हैं; जैसे :-- 

अनंद (> आनंद), अहार (5 आहार), जियण (> जीवन) इत्यादि । 

(४) शब्द के अन्तर्गत अ्रनादि अक्षर मे स्वर के गुण सम्बन्धी परिवर्तन की 
प्रवृत्ति हे; जैसे-- 

अर >इ: तुरक़॒ > तुरिय 
> उ + अजलि > अंजुलिय 
ईं > अ; निरीक्ष्य > निरशि 
उ > तर; मुकुट 7 गुकट 
> ह + कोतुक > कोतिय 
ऊ > ओ: तामूल > तंबोल 
ए > है ; नरेन्द्र > नरिन्द ; हत्यादि। 

(५४ ) प्राकृत-अपभ्र श में जहाँ स्वरान्तगंत अथवा मध्यग क, ग॒, च, ज, त, द्‌ 
पृ, य, व के लोप से उद्द्त्त स्वर अवशिष्ट रह जाता था, उनके स्थान पर घोीरे धीरे 
य, व श्रुति के आगम अथवा पूर्ववर्ती स्वर के साथ उन्हे स्युक्त करने की प्रवृत्ति 
अवहह-अवस्थ। से आरम्भ हो गई थी जिसकी प्रवलता प्रथ्वीराज रासो मे भी दिखाई 
पडती है । रासो में उद्ब्ृत्त स्वर की (क) स्वतत्त्र रूप से सुरक्षित, (ख) य, व श्रति के रूप 
में उच्चरित, ओर (ग) पूव॑वर्ती स्वर के साथ सथुक्त, तीनो स्थितियों मिलती हैं किन्तु 
ग्रधानता द्वितीय स्थिति की है ओर तृतीय स्थिति विकास की अवस्था मे दिखाई पडती 
है | तीनो स्थितियो के उदाहरण निम्नलिखित है-- द 


र्५ 


(के ) चउसट्नि < चतुषष्ठि 
(ख) नयर॒ < नगर 
(ग) राबत < राबुत < रावउत < “*राशञवुत 


< राजपुत < राजपूत्र 


(६) उद्बृत्त स्वर को पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति पदान्‍्त 
में विशेष दिखाई पडती है जिसका व्याकरण की दृष्टि से अव्यधिक महत्व हैे। इस 
प्रवृत्ति के कारण रासो के क्रियापद अपभ्रश से विशिष्ट हो गए हैं ओर संज्ञा तथा 
सर्वनाम पदों मे विकारी रूपो के निर्माण की अवस्था दिखाई पडती है। है, कहै, 
जानिहै, आयो, भो आदि क्रियापद तथा हत्यें, तें आदि सज्ञा-सर्वनाम के विकारी रूप 
ड्सी प्रवृत्ति के परिणाम हैं | 


( ७ ) उदबृत्त स्वर के अतिरिक्त मूल स्व॒रों में भी स्वर-संकोचन की प्रवृत्ति 
दिखाई पडती है । मोर (>मयूर), समे (समय), स्ोब (> श्रवण) इत्यादि 
शब्द इसी प्रकार के स्वरसकोचन के परिणाम कहे जा सकते हैं | 


(८) प्राचीन व्यजन ध्वनियों में से य ओर व रासो में अधिकांशतः केवल 
श्रुति के रूप में सुरक्षित प्रतीत होते हैं | इसके अतिरिक्त प्रायः य ज में तथा व ब में 
परिवर्तित हो गया था । प्रतिलिपिकार ने यत्रपि ब के लिए भी व का ही प्रयोग 
किया है, तथापि उच्चारण मे वह ब ही प्रतीत होता है | 


(६) श॒, ष, स तीन ऊष्म ध्वनियों मे से केवल स का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है। श॒ ओर ष भी प्रायः स में परिवर्तित हो गए थे | ष के अन्य परिवर्तित रूप, 
ख ओर हू मिलते हैं। ख़ के लिए. ष का प्रयोग मव्ययुगीन नागरी लिपिशैली की 
सामान्य विशेषता है जिससे सभी लोग परिचित हैं । 


(१०) वर्गीय अनुनासिक व्यंजनों मे से केवल न, मं का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है | क्वचित-कदावित ण्‌ भी दिखाई पड जाता है कित्ठु इसका प्रयोग या तो 
तत्सम शब्दों में परम्परा निर्वाह के लिए; दिखाई पइता है या राजस्थानी प्रभाव के 
अन्तांत प्रयुक्त हुआ है | 


डे६ 


(११) लिफ्शिली से ड़, ढ़, नह, लह, महं पॉच नवीन व्यंजन-ध्वनियो के 
प्रचलन का प्रमाण मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन ड, ढ क्रमशः डू, ढृ 
में परिवर्तित हो गए थे । 

(१२) असयुक्त व्यंजनो मं क > ह, ज > ग, 2 > २, र> ल॒परिवतन 


कक जिनके 


महत्वपूर्ण हँ जिनके उदाहरण निम्नलिखित है-- 


| 


क > हू : चिकुर > चिहुर 
ज॑ > ग + कनवज > कनवग 
ट > र + मट > भर 

र॒ > ल ;: सरिता > सलिता 


(१३) अस्युक्त महाप्राण घोष ओर अघोष व्यजनो का केवल महाप्राणत्व ही 
अवशिष्ट रह गया था | यह परिवतन प्रायः स्व॒रान्तर्गंत अथवा मध्यम स्थिति में हुआ 


है | कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-- 


जख + हुह्ं, छुह 

घ॒ : सुहर 

थ : पहल, पृहवी 
घ : कोह, विहि 


भर : लहे, हुआ 
(१४/ असयुक्त अल्पप्राण व्यजनों को आदि और अनादि दोनो ही स्थितियों 
में कहीं-कही महाप्राण कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है; जैसे-- 
कंघार > खंघार 
अंकुर > अंखुली 
( १५) अधोष व्यंजनों का घोषीकरण, जैसे--- 
अनेक > अनेय 
कोतुक > कोतिय 
चातक > चातय 


३७ 

( १६ ) मूधन्यीकरण 

गन्थि > गंठि; गते > गड़ढा, दिल्ली > दिल्ली 

( १७ ) सयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन में सबसे महत्त्वपूर्ण अन्य व्यंजन--र 
तथा र--अन्य व्यंजन है। ऐसे स्थलों पर रासो में या तो सम्प्रसारण अथवा स्वर- 
भक्ति की प्रवृत्ति है या फिर परवर्तों व्यजन-द्विव की | कही-कहीं व्यंजन-द्वित्व के साथ 
ही रेफ-विपयय भी हो गया है। फलतः रासो में धर्म के घरम, घरम्म, प्रम्म तीन 
प्रकार के रूप मिलते हैं | इसो प्रकार गर्व॑> गरब, गब्व, थव्व रूप भी । 

( १८ ) अन्य संयुक्तव्यंजनों में प्राकृतअपभ्रश की भाँति यथास्थान पूर्व- 
सावण्य तथा पर-सावण्य॑ की प्रवृत्ति प्रचलित दिखाई पडती है। फल-स्वरूप इस रचना 
में भी प्राकृत-अपभ्रश की तरह व्यजन-द्वित्व की बहुलता मिलती है । रासो के मुक्क, 
अग्ग, नच, कज्ज, तुदद, नित्त, सद, अप्प, सब्ब, जम्म जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति के 
परिणाम हैं | 


( १६ ) परंतु आधुनिक भारतीय आयंभाषा की, व्यजन-दवित्व को सरलीक्षत 
करने की मुख्य प्रवृत्ति प्रथ्वीराज रासो में भी मिलती है । व्यजन-हद्वित्व का सरलीकरण 


दो प्रकार से किया गया है--+क) ज्ञतिपूरक दीर्घीकरण-सहित ओर (ख) क्षतिपूरक 
दीर्घीकरण-रहित । दोनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


(कक) अट्वट >> आठ 


किलइ >> कीजडइ 
लक  > लाख 
(ख) अलक्ख > अलख 
उच्छुंग > . उछंग 


चढ़िहठउ >. चढिउ 


दोधांज्ञरिक शब्द में भी क्तिपूरक दीघीकरण के बिना ही व्यंजन-द्वित्व का 
खरलीकरण हो जाता है; जैसे-- 


चेत्र > *चेंच > चेत 


शेष 


( २० ) सथुक्त व्यंजन तथा व्यजन द्वित्व का सरलीकरण छ्तिपूरक अनुस्वार 
के साथ भी होता है; जेसे-- 
दशन >>. दुंसन 
ग्रजल््य > परयंषि 
पत्ती >  पंखी 
आा, रूप-विचार 

(१ ) रूपरचना की दृष्टि से रासो की भाषा अपभ्र शोत्तर ओर उदयकालीनः 
नव्य भारतीय आयंभाषा की विशेषताओ से युक्त दिखाई पड़ती है। इनमे से पहली 
विशेषता है निर्विभक्तिक सशा शब्दों का सभी कारको में प्रयोग। अपभ्रश मे 
इस प्रवृत्ति का आरभ ही हुआ था ओर नव्य भारतीय आयभाषा में अत्येक कारक. 
के लिए. परसर्ग का विकास होने से पूर्व बहुत दिनो तक ऐसे निर्विभक्तिक संशा 
शब्दो के प्रयोग की बहुलता थी | 

(२ ) उकार बहुला अपभ्र श मे कर्ता-कर्म एक वचन में जिस--उ विभक्ति 
का प्रचलन था, वह रासो की प्राचीन प्रतियों में प्रचुर मात्रा मे मिलती है। सभा के. 
मुद्रित संस्करण में इसका अभाव दिखाई पडता है । 

(३) अपभ्र श को--ह परक विभक्तियो के अवशेष रासो में काफ़ी मिलते ' 
हैं । कनवज्जह, कनवजहे, कनवज्जहि जैसे रूप विरल नही हैं । परवर्ती हिंदी में धीरे 
घोरे यह विभक्ति घिसकर विकारी रूप बन गई। 

(४ ) करण कारक एकबचन की-ह,-ए,-ऐं अपभ्रश विभक्तियों भी रासो' 
मे प्रचुर मात्रा में मिलती हैं; जैसे कारणइ, फवज्जश, हत्थे, हत्थें इत्यादि । 

(५ ) कर्ता-करण तथा क्म-सम्प्रदान के बहुबचन मे-न,-नि,-नु विभक्ति, 
का प्रयोग रासो की ऐसी विशेषता है जो अपभ्रश मे नही मिलतो लेकिन 'वर्ण्रत्ञाकर', 
'कीर्तिलता' इत्यादि अवहड्द रचनाओं से -ह से युक्त अर्थात्‌ “न्ह,-नहि रूप मिलने 
लगते हैं। यही-न आगे चलकर विकारी रूप-ओ तथा-आओं में विकसित हुआ । रासो. 
में-ऑं,-आओं वाले विकारी रूप नहीं मिलते । 

(६ ) परसगों की दृष्टि से प्रथ्वीरज रासो अपभ्रश तथा अवहद दोनों की 
अपेह्या समृद्ध है | कतू-करण परसर्ग नें अथवा ने को छोड़कर प्रायः शेष सभी परसर्ग 


२६ 
किसी-न-किसी रूप मे यहाँ मिलते । कर्म-परसर्ग कहूँ, कहु, कू रूप मे; 
करण-अपादान परसर्ग तै, ते तथा सहुं, सो, सूँ; अपादान-परसर्ग हुंति; 
संबध-परसर्ग को, का, की, के तथा कउ, के; अधिकरण-परसर्ग मज्महि, 
मज्के, सज्कि, मंके, संधि, महिं, मह आदि विविध रूपो मे प्राप्त होता है 
किन्तु लघुतम रूपान्तर के कनवज समय में अधिकरणु-परसर्ग भें अथवा में कही 
नही मिलता । 


(७) सबनामो के विषय मे रासो की भाषा अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक है। 
उत्तम पुरुष सवनाम के में, हूं, हम तथा विकारी रूप मो, मोहि मिलते 
हैं। मध्यम पुरुष के तुम, तुम्ह, तुम्हह तथा ते, तुज्क, तोहि रूप॥ अन्य 
पुरुष के सो तथा ताहु जैसे प्राचीन रूपो के अतिरिक्त दूखर्ती निश्चयवाचक के 
वह, उह तथा उस्र रूपो का भी प्रयोग मिलता है। 


(८) प्रश्नवाचक सर्ववाम के को, कोन तथा किस, किन रूप; निज 
वाचक अप्यु, अप, अपन; सर्वनाममूलक विशेषण अस, इसो, तत्त, तेसे 
आदि प्रकायाचक और इत्तनहि, इचनउ, इत्तने तथा कितकु आदि 


परिमाणवाचक रूप रासो को अपभ्रश अवस्था से बाद की रचना प्रमाणित 
करते हैं । 


(६) सख्यावाचक विशेषण--१ से १० तक की संख्याएँ एक, दुइड, तीन, 
चार, पॉच, छुह, सात, आठ, दस नाम से मिलती हैं। १०० के लिए से, सो 
दोनों रूप आते हैं। १००० के लिए सहस के अतिरिक्त हज्जार ( फारसी ) का 
भी प्रयोग है। क्रमवाचक पहिलइ, बीय, तिआ; अपूर्ण सख्यावाचक अडढ; 
आदृत्तिवाचक दुहु, चहु इत्यादि | 


(१०) क्रिया पदो में यदि ४/भू के सभी काल के रूपो पर दृष्टिपात किया जाय 
तो अपमश्न श से विकसित अवस्था के स्पष्ट लक्षण मिलते हैं। वर्तमान काल मे है, 
भविष्यत्‌ मे होइहै तथा भूतकाल में कृदन्त-रूप भो, भयों, भयी, भये तथा हुआ, 
हुवो इत्यादि । | 


(११) कही कही पूर्वी हिदी का आहि वाला क्रिया रूप भी रासो में मिलता है, 
परंतु इसका प्रयोग अधिक नहीं है । 


(१२) भविष्यत्‌ काल मे अपभ्र श का--स्स--मूलक रूप, जो पीछे राजस्थानी 
में विशेष प्रचलित हुआ तथा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी मे नहीं आया, रासो में कहीं- 
कही दृष्टिगोचर होता है । 

(१३" सामान्य वरतमानकाल के लिए रासो में अपभ्रश के तिडन्त-तद्भव 
--अह वाले रूप के साथ ही स्वस्सकोचन-युक्त-ऐ वाले रूप भी मिलते हैं ओर 
गणना करने से पता चलता है कि अनुपात की दृष्टि से दोनों का प्रयोग लगभग 
समान है। 


(१४)--इग अन्त वाला भूतकालिक क्रियापद, जैसे चलिग, कहिग, करिय 
इत्यादि, रासो की अपनी विशेषता है। इस प्रकार के क्रियापद अपमभ्र श में नही थे 
और पश्चिमी हिंदी मे भी इस प्रकार के जो क्रिया-रूप मिलते हैं उनका प्रयोग भूत- 
काल मे न होकर केवल भविष्यत्‌ काल्न तक ही सीमित है | 


(१५)--अत कदत युक्त क्रियापदो से वर्तमान काल-रचना का सूत्रपात रासो'मे 
हो चुका था किन्तु इसके साथ अस्तिवाचक सहायक क्रिया के रूप जोड़कर आशुनिक 
हिंदी की भाँति संयुक्त.काल रचना की प्रवृत्ति उसमे नही मिलती । यह अवस्था स्पष्टतः 
अपभ्र श के पश्चात्‌ और ब्रजमाषा के उदय के आसपास की है । 

(१६) सयुक्त क्रियाएँ रासो मे अपभ्नश से अधिक किन्तु ब्रजभाषा से बहुत 
कम मिलती हैं; साथ ही अर्थ की दृष्टि से मी वे काफी सरल हैं। घरि राख्यो, लेहि 
बहठो, उड़ चलहि, हुए जाइ जैसी सरल संयुक्त कियाएँ ही रासो में प्रयुक्त हुई हैं । 


इ शब्द-समूह 


१, कनवज समय ( लघुतम ख्पान्तर ) में कुल मिलाकर लगभग साढे तीन 
हजार शब्द हैं ओर यदि रूप-विविधता को ध्यान में रखते हुए. किसी शब्द के विविध- 
रूपों मे से केवल एक रूप की गणना की जाय तो शब्द-सख्या लगभग तीन-हजार 
होती है | इनमे से लगभग '५०० शब्द संस्कृत तत्सम हैं ओर २० शब्द फारसी के 
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हैं, शेष शब्द मुख्यतः तदमव हैं। केवल थोडे से शब्द अध तत्सम अर्थात्‌ प्राकृत- 
अपभ्र श के अवशेष हैं ओर उनसे भी कम देशी अथवा स्थानीय हैं। इस प्रकार 
रासो में तत्सम शब्दों का अनुपात १६९८ प्रतिशत से अ्रधिक नहीं है। अपभ्रश को 
देखते हुए. तत्सम शब्दों का यह अनुपात बहुत अधिक कहा जायगा किन्तु नव्य 
आंयमाषा की प्राचीन रचनाओ को देखते हुए, रासो मे तत्सम शब्दो का यह अनुपात 
कम कहा जायगा | इससे साबित होता है कि भक्तिकालीन रचनाओं की अ्पेन्ञा 
पृथ्चीराज रासो कुछ प्राचीन रचना है ओर सोलहवी शताब्दी के व्यापक सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण का प्रभाव उसपर कम पडा है। इसी तरह मुसलमान बादशाहों के 
प्रभाव से इस रचना में जिन फारसी शब्दों की बहुलता की बात कही जाती है, वह 
केवल वृहत्‌ रूपान्तर के लिए सही हो सकती है | लघुतम रूपान्तर मे फ़ारसी शब्द 
बहुत कम हैं । 


भाषा-निर्णय 
अ. अपभश्रंश ! 


२५ उपशक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज रासों के जितने रूपान्तर प्रासत हैं 


उनमे से प्राचीनतम की भी भाषा अपम्रश से अधिक विकसित तथा नव्यतर है। फिर 
भी कुछ विद्वानो की धारणा है कि प्रथ्वीराज रासो को भाषा मूलतः अपभ्र श है। जब 
से मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित 'पुरातन प्रबंधसग्रहों के पृथ्वीराज श्रोर जयचद्‌ 
से सम्बद्ध चार अपभ्र श छुंद सामने आए हैं' ओर उनमे तीन छुद रुपान्तरित रूप में 
पृथ्वीराज रासो में प्रात हुए हैं, विद्वानों को इस दिशा में अनुमान करने के लिए, 
आधार मिल गया है। डा० दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रगा ने इसी आधार पर 
यह स्थापना की है कि मूल प्रथ्वीराज रासो अपम्रश की रचना थी। अपनी स्थापना 
की पुष्टि के लिए, उन्होने यज्ञ-विध्वस प्रसग के कुछ छुदों का अपम्न शख्पान्तर प्रस्तुत 
किया है । किया है। उनका कहना है कि यदि वर्तमान रासो की भाषा को थोडासा बदल दिया 
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जाय तो वह अपभ्रश हो जायगी | रूपान्तर की विपरीत प्रक्रिया का प्रयोग करके इन 
विद्वानों ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि इसी प्रकार वतमान रासो भी 
मूल अपभ्रश रासो का आधुनिक रूपान्तर है। यह अनुमान और तकः 
शैली काफी मनोरंजक है। इससे इन विद्वानो की अनुवाद-शक्ति का तो परिचय 
मिलता है किन्तु इससे रासो के भाषा-सबधी रूपान्तर पर कोई प्रकाश नही पड़ता । 
इसका निणय पाठ-विज्ञान के आधार पर ही समव है | अब तक रासो के जो रूपान्तर 
प्राप्त हैं उनकी भाषा के मूल ढॉँचे मे इतना अतर नही है कि उन्हे भाषा के विकास 
की दो भिन्न अवस्थाओं भे रखा जा सके। सच तो यह है कि पुरातन प्रबध-संग्रहँ 
के प्रथ्वीराज जयचन्द सबधी छुदो की भाषा भी परिनिष्ठित अपभ्रश नही है। डा० 
दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रगा के अ्रपश्र श अनुवाद की भाषा पुरातन प्रबंध संग्रह 
के पद्यो की भाषा से कही अधिक प्राचीन ओर ठेठ अपभ्र श है | अंत मे इस' विषय में 
इतना ही कहना काफी होगा कि रासो का जो रूप--तथाकथित मूल रूप--अभी तक 
प्राप्त नही हुआ है, उसके बारे मे अनुमान लगाने की अपेक्षा, वर्तमान रूप की भाषा 
पर निर्णय देना अधिक वैज्ञानिक है | 


आरा. डिगल या पुरानी राजस्थानी 


२६, मूल रासो को अपभ्र श मानकर डा० दशरथ शर्मा ओर मीनाराम रंगा वही 


रुक नही जाते बल्कि उस युक्ति के आधार पर वतमान रासो को डिंगल अथवा पुरानी, 
राजस्थानी की रचना बतलाते हैं ।' प्रमाणु-स्वरूप उन्होने रासो में प्रात जित्तिआ, 
मेलिया, वुल्यो, मोक्‍्कल जैसे राजस्थानी शब्दों को उपस्थित किया है। इनमें से' 
निःसन्देह मेलिया ओर मोक्‍्कल दो ऐसे अपभ्र श शब्द हैं जो राजस्थानी-गुजराती में 
आज भी सुरक्षित हैं। किन्तु डा० शर्मा ओर रगा जी ने इन शब्दो से आगे बढ़कर 
अपने उद्धृत अश की ध्वनिःप्रवृत्ति तथा व्याकरण-सम्बन्धी विशेषताओ पर विचार - 
नहीं किया । डा० तेस्सितोरी ने पुरानी-पश्चिमी राजस्थानी' की भाषा सम्बन्धी जो दस 
_मुख्य विशेषताएँ भूमिका में गिनाई हैं, उनमे से कोई विशेषता रासो मे नहीं मिलती | 
१. वही; राजस्थान भारती, भाग १, अक ४ जनवरी १६४७ 
२, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, इण्डियन एंटिक्वेरी, १६१८ ई० 





उदाहरण के लिए पुरानी राजस्थानी का सम्बन्ध-परसर्ग रा अथवा रहड़ें या हुं रासो 
के सभी रूपान्तरो में छुप्त है। इसो प्रकार सामान्य वर्तमान काल के उत्तम पुरुष बहु- 
वचन के लिए. ऑ का प्रयोग तथा भविष्यत्‌ काजल में अन्य पुरुष एकवचन के लिए 
इसि पदान्त का प्रयोग, आदि पुरानी राजस्थानी की ये सामान्य विशेषताएँ भी रासो में 
अग्राप्त हैं। इसके विपरीत ढोला-मारू-रा दूह्ा' में पुरानी राजस्थानी की इन विशेष- 
ताओ के अतिरिक्त (क) ण-बहुलता, (व) छ-घ्वनि का प्रचलन, (ग) कर्म सम्प्रदान. 
परसर्ग न्‌ं, सम्बन्ध परसर्ग ता, तणी आदि विशेषताएँ भी मिलती हैं। ढोला० 
ओर रासो की भाषा के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी 
राजस्थानी किसे कहते हैं और रासो उससे कितना दूर है। यदि डिगल केवल 
शैली-विशेष नहीं, बल्कि पुरानी पश्चिमी राजस्थानी माषा का ही दूसरा नाम है तो यह 
निःसकोच कहा जा सकता है कि रासो की भाषा डिगल नहीं है। इसका खडन 
राजस्थानी तथा ब्ज-भाषा के विशेषज्ञ विद्वानों ने समय समय पर किया है ।' 


द पिंगल या पुरानी ब्रज॒भाषा 


२७, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से पिगल को अलगाते हुए, डा० तेसितोरी ने 


कहा है कि “ पिगल अपभ्रश उस भाषा-समूह का शुद्ध ग्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी उत्पन्न हुई है, बल्कि उसमे ऐसे अनेक तत्व है जिनका आदि 
स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता है ओर जो अब मेबाती, जयपुरी ओर मालवी 
आदि पूर्वी राजस्थानी बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी मे विकसित हो गए, हैं। ऐसी पूर्वी 
विशेषताओ मे से मुख्य है सम्बन्ध-परसर्ग को का अयोग जो प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी के लिए सबंथा घिदेशी है और यहाँ तक कि आज भी गुजरात ओर पश्चिमी: 
राजपूताना की बोलियो भे एकदम गायब है। इसके विपरीत पूर्वों राजस्थानी 
बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी में इसका व्यापक प्रचलन है ।' 


इस परम्परा मे आक्ृत-पैंगल को प्राचीन अन्य मानते हुए, तेसितोरी आगे कहते 


वैनाकन्णयण-+-0क-. :+-मिनन नरक, 


१ नरोत्तमदास स्वामी, राजस्थान भारती, अड्डू वही | 


................................-००कन«»-न न ना तततआ लक किरिनीलितियि न कक न भभ-+-+नभ»+-+>+ मम» नेम 
के 


बज कथा बम जन ध् कजडिलनणण डे शाजियण यथा आज 


२ पुरानी राजस्थानी, भूमिका ५० ६, (हिन्दी अनुवाद) नागरौ प्रचारिणी समा, काशो, १६४४ ३० 


डड 


हैं कि ग्राकृत पैंगल की भाषा की पहली संतान प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी नहीं, बल्कि 
भाषा का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रमाण चन्द की कविता मे मिलता है ओर जो 
भलीमॉति ग्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा सकती है।' 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्ययुगीन तथा आधुनिक भारतीय आये 
भाषा के विशेषज्ञ गार्सोा द तासी, बीम्स, होनले, ग्रियलन, तेंसितोरी आदि यूरोपीय तथा 
डा० सुनीतिकुमारी चटर्जी, डा० धीरेन्द्र वर्मा, नरोत्तम दास स्वामी आदि भारतीय 


विद्वानों ने एक स्वर से रासो की भाषा को प्राचीन पश्चिमी हिन्दी अथवा प्राचीन 
अजमाषा कहा है । 


परन्तु प्रथ्वीराज रासो की भाषा को पुरानी ब्रजमाषा कहते के साथ मै इतना 
अवश्य जोडना चाहूँगा कि ब्रजमाषा के प्राचीनतम कवि सूरदास की रचनाओ से ब्रज- 
भाषा का जो स्वरूप सामने आता है, उससे प्रथ्वीराज रासो की भाषा पर्यात' मिन्न है 
ओर यह मिन्नता काल-सम्बन्धी ही नहीं बल्कि प्रदेश-सम्बन्धी भी है। रासो के संज्ञा, 
सर्वनाम और भूतकालिक कृदन्तों के उच्चारण का भ्ुुकाव ब्रजमंडल के--ओकारान्त 
की अपेक्ता-ओ कारान्त की ओर अधिक है, साथ ही सम्भवतः प्राचोनतर अवस्था की 
भाषा से सम्बद्ध होने के कारण अकारान्त शब्दों मे भी अन्त्य उ की स्वतन्त्र सता को 
सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है; अर्थात-ओ ओर-ओ के स्थान पर-अउ की 
ओर झ्ुकाव है । इसी प्रकार व्यंजन-द्वित्व आदि अन्य ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियों म॑ रासो 
अपभ्र शोत्तर युग की भाषा के निकट दिखाई पडता है । व्याकरण की दृष्टि से भी रासो 
की मात्रा मे नव्य भारतीय आय-भाषा को उदयकालीन विश्लेष्रात्मक अवस्था का 
आरम्भ मात्र मिलता है। इन्ही कारण से रासो की भाषा पुरानी ब्रजमाषा होती हुई 
भी सूख्वागर की माषा से कुछ पछोह की तथा काफी पूववर्ती प्रमाणित होती है । 


पाऊृत-पेंगलस ओर एथ्वीराज रासो 


२८७ परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो पिंगल-रचना है। फ्रेंच इतिहासकार 
गार्सों द तासी का प्रमाण है कि " रायल एशियाटिक सोसायटी वाली हस्तलिखित 


१ वही । 





न्‍लयलनननलन० 





नि लिन ननिनिनभि फनी नाना. भ«++ निजफनव्यत्मअननाइघफ़र 


४४. 


प्रति पर एक फारसी शीर्षक दिया हुआ है तारीख प्रिथूराज बजबान पियल तसनीफ 
कर्दा कब्रि चन्द बरदाई' जिसका आशय हे प्रिथूयाज का इतिहास, पियल भाषा मे, 
रचना करनेवाला चद बरदाई।” 


आधुनिक विद्वानों मे से कुछ तो पिगज्ञ को पुरानी ब्रजमापा मानते हैं ओर कुछ 
अवहडद अथवा देश्य भाषा मिश्रित परवर्ती अपम्रश। परन्तु इन मान्यताओं का 
तरक॑संगत आधार स्पष्ट नही है। पिगल का अर्थ हिन्दी से छुन्दःशासत्र भी होता है 
और यह अधिक प्रचलित है| अब प्रश्न यह है कि छुन्द के पिगल ओर भाषा के 
पिगल मे क्‍या सम्बन्ध है ? पिगल का मूल अर्थ छुन्द है या भापा ? पिगल शब्द का 
प्राचीनतम प्रयोग अमी तक जिस पुस्तक में मिला है वह चोदहवी सदी की प्रसिद्ध 
रचना प्राकृत-मैगलम' है'। पआक्ृत-पैगलम! छुन्दःशास्त्र का अन्थ है जिसमे 
छुन्दो का लक्षण प्राकृत भाषा मे दिया गया है ओर उदाहरण के लिए कुछ छुन्द 
भी प्राकृत के हैं परन्तु प्रस्तुत उदाहरणों म॑ से अधिकाश ऐसे है जिनकी भाषा पर 
तत्कालीन देशी भाषाओं का गहरा रग है । पूरी रचना में देशी-मिश्रित ग्राकत भाषा 
के छुन्दो की प्रधानवा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके रचयिता का मुख्य उद्देश्य 
लोक प्रचलित देशी भाषाओं के छुन्दों का सोदाहरण विवरण देना है। समवतः 
इसमे देशी छुन्दो की प्रधानता के कारण आगे चलकर “पिंगल' शब्द तत्कालीन 
देश भाषा के लिए अथवा देश्यमिश्रित प्राकृत माषा के लिए प्रचलित हो गया। 


२६ छुन्द और भाषा को पर्याय समझने की परपरा बहुत पुरानी है। वैदिक 


सस्कृत के लिए. पाणिनि ने अशध्यायी मे बराबर छुन्दस! सज्ञा का प्रयोग किया है । 
इसके बाद भी छुन्द के आधार पर भाषा के नामकरण की प्रदत्त दिखाई पडती है । 
गाहा ( गाथा ) छुन्द-प्रधान प्राइत को गाहाय बन्ध'ं तथा दोहा छुन्द का सबसे पहले 


८ ओर हम 


प्रयोग करने के कारण अपभ्र श को दोहा बन्ध! कहने के अनेक प्रमाण मिलते ह। 


निकल कर 6 2 कम ही 
१, हिन्दुई साहित्य का इतिहास (अनुवादक डा० लक्ष्मीदागर वाध्णँय) १६५३ ४० ६६ 
२ बिब्लिओयेका इडिका, १६०२ ई०, प्राइत पिगल सुत्राणि, निर्ण॑यसागर प्रेस १८६४ ईं० 
३. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिणी सभा; १६४८, ४० १४, १०३ 








४ 


मध्ययुग में भी रेख़ता छुन्द के कारण उदूं जबान का नाम रेखता” पड़ गया था | 


इसलिए छुन्द का अथथ देनेवाले पिगल” शब्द का प्रयोग देश्य मिश्रित अपभ्रश' के 
लिए होने लगना कोई असमव और आकस्मिक घटना नहीं है। इस दृष्टि से प्राकृत- 


पेंगलम! का अर्थ प्राकृतमिश्रित पिगल भाषा अथवा पिंगल मिश्रित प्राइत-भाषा 
-भी हो सकता है। परन्तु यहाँ प्राकृत' शब्द का प्रयोग संभवतः देश्य भाषा के लिए. 
ही किया गया है। 


३० भाषा के लिए. पिंगल' शब्द का अयोग कितना पुराना है, यह ठीक 


ठीक बता सकना मुश्किल है लेकिन पिंगल के आचाय नाग देव के नाम पर तत्कालीन 
देशी बोली के लिए. नागवानीः नाम सोलहवी सदी के आस-पास प्रचलित हो गया 
था। 'तुहफ़त उल-हिन्द! के व्याकरण वाले खंड में मिर्जा खॉँ ने 'नागवानी” और 
पातालवानी' दो शब्दों का प्रयोग किया है।' 'पातालवानी' इसलिए कि नाग देव 
पाताल लोक में ही रहते हैं । इस प्रकार उस भाषा का नाम छुन्द से चलकर आचाये 
“तक और आचाये से उनके पौराणिक स्थान तक पहुँच गया। श्८वी सदी के 
यूर्वार्ध के हिन्दी कवि ओर आचार्य मिखारीदास ने भी ब्रज, मागधी, अमर ( सस्कृत ), 
यवन; पारसी ( फारसी ? ) के साथ नाग-भाखा” का उल्लेख किया है जिसका अर्थ 
सभवतः पिगल ही है। परन्तु यहोँ नाग भाखाः ओर ब्रज भाखा' दोनो का उल्लेख 
साथसाथ करने से ऐसा प्रतीत होता है कि 'नागमाखा' ब्रज भाखा” से मिन्न है ! 
ऐसी हालत में यह युक्तियंगत नही है कि पिंगल को पुरानी ब्रजभाषा स्वीकार किया 
जाय | तातये यह कि प्रथ्वीराज रासो को भाषा को जो 'पिगल” कहने को पुरानी 
परपरा है, उसके आधार पर उसे पुरानी ब्रजभाषा कहना प्रमाणित नही होता | 


३१ अब यह देखना चाहिए कि तेसोतोरी ने जो पृथ्वीराज रासो की भाषा 


को प्राकृत-पंगलम! की माषा-परंपरा मे रखते हुए उसे विकसित अवस्था को माषा 





१ मिर्ना खान्स ग्रेमर आँव दि ब्रजभाखा--ज्ियाउद्दीन, विखभारती, १६३५ ईं ० 
२ बज मागपी मिले अमर, नाग यवन भाखानि | 
सश्ज पारती हू मिले, घट विषि कइत बखानि ॥ (शुक्ल' इतिहास, पृ० ३८२ से उदय) 


४७ 
कहा है, वह कहाँ तक सही है | 


( क ) प्रक्ृत-पैंग लग में उद्जृत्त स्वर के स्वतन्त्र अस्तित्व को सुरक्षित रखने 
की ग्रवृत्ति प्रबल दिखाई पड़ती है । स्वर-सकोचन के द्वारा उद्बृत्त स्वर को पूब॑बर्ती 
स्वर के साथ संयुक्त कर देने के उदाहरण प्रा० पै० में बहुत थोड़े मिलते हैं | 


उबआर ( + उपकार), ४७० 
सहआर ( > सहकार), _४६९ 
सुअर्सिबअणा (5८ सुसह्श-वदना), 9६६ 
ह्त्रिअ (>हृदय) ५०४ 
कामराअस्स ( > काम राजस्थ) 99२ 
णाजत्ररी (- नागरी) 9०५९ 
छाअण (> छादन), ऐसे 
जुवअरा (-> युवजन), २८६ 

पाआ (> पादा), ५४५ 
खिल ( + निलय), २७६ 


उद्ज्त्त स्वर को सुरक्षित रखने की यह भ्रवृत्ति प्राकृत-अपभ्रश की है और इस 
विषय में प्राकृतपैंगलम्‌ में उसका पूरा निर्वाह दिखाई पडता है। इसके बिपरोत 
पृथ्वीराज रासो को दो ऐसे स्व॒रों का सह-अस्तित्व स्वीकाय नही है | नव्य मारतीय आर्य 
भाषाओं की ध्वनिप्रवृत्ति के अठुसार रासो मे ऐसे स्वरों के सकोचन की ओर विशेष 
भक्ुकाव है। इस अकार रासो की भाषा प्राकृत-पँगलम्‌ के बाद की प्रमाणित होती है| 
स्वस्संकोचन की जो प्रवृत्ति प्रा० पैँ> मे आरम्म-मर हुई थी, वह रासो तक आते-आते 
पर्याप्त प्रबल हो गई । 


( ख ) ज्ति-पूरक दीघोंकरण के द्वारा व्यंजन-द्विवव के सरलीकरण की प्रवृत्ति 
भी प्राकृत-पंगलम्‌ में बहुत कम है। खुसात्त ( ४३३ ) णीसंक ( १२८), जातु 


१, पुरानी राजस्थानी, एंड ६, ना० गर० सभा, १६४५५ ई० 


बंप 


( १४१ ), कहीजे (४०२) करीजे (४०२ ) जैसे थोड़े से शब्दों को छोड़कर 
यहाँ प्रायः निम्नलिखित प्रकार के व्यजन-द्वित्व व्राले उदाहरण ही अधिक मिलते हे । 


अपरा 
किजर 
गव्वाआ 
जक्खरु 
जक्खरणु 
जजल 
जोब्बणु 
एच 
थप्पणा 


( ४०?) 

( ५४५ ) 

( शटरे ) 
( २०४ ) 
( ३०४ ) 
( ८० ) 
( २२७ ) 
(५९३ ) 
( ४०१ ) 


दुव्वरे ( ५४३ ) 
पक्खर ( २९९६९ ) 
पत्वञ्र॒ ( रेछट ) 
पोम्म ( ५४० ) 
बयडा (४०? ) 
भिच्च (५०५) 
भित्तरे (५४५ ) 
धरिस्सा ( शे८६ ) 
हम्मीर ( #८० ) 


व्यंजन-द्वित्व की प्रवृत्ति भी प्राकृत-अपभ्र श की हे ओर यहाँ भी प्राकृत-पेंगलम्‌ 
का क्ुकाव उस प्रवृत्ति के निवाह को ओर है। इसके विपरीत प्रथ्वीराज-रासो में 
छुंदोइनुरोध-जनित व्यजन-द्वेत्व को छोड़कर अन्यत्र यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल नहीं है । 
यह भी रासो की भाषा की विकसित अवस्था का प्रमाण है। 


( ग ) प्राकृत पेंगलम्‌ का कुकाव आदि ओर अनादि अस्युक्त न को ण्‌ 
में परिवर्तित कर देने की ओर विशेष है ; जैसे-- 


क्राधानल 


नस 
वद्न 


सुलतान 


ब 
रद 
<. 


<<. 


कोहाणल ( #८० ) 
णह ( .» ) 
बत्रण॒ ( ,» ) 
घुलताण ( ,, ) 


ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रवृत्ति को प्राकृत-अ्रपश्र श का प्रभाव कहा जा सकता 
है ओर प्रादेशक दृष्टि से राज्स्थानी वैशष्टय । णृ-त्व विधान की प्रा० पैं० मे इतनी 
प्रबललता है कि प्राकृत की भांति शब्द के आदि में भी इसे सुरक्षित रखा गया है | 
इसके विपरीत प्ृथ्वीराज-रासो मे ण॒ को भी न बना देने की प्रदृत्ति है। प्राकृतैंगलम 


४६ 


में त्जभाषा के बीज दृढ़ते समय इसका ध्यान रखना चाहिए । रासो में कोई शब्द ण्‌ 
से शुरू नहीं होता । 


( घ) ध्वनिःप्रवृत्ति मे अपेक्षाकृत रूढ ओर प्राचीन होते हुए भी रूप रचना 
में प्राकृत-पँगलम नव्य भारतीय आय भाषा के निकट दिखाई पडता है। यहाँ ब्रजभाषा 
के आकारान्त तथा ओकारान्त पुल्लिग सन्ञा-विशेषण पर्याप्त मात्रा मं मिलते हैं । 

बुडढदा ( ४४५ ), बुडढों (४१२ ), वमुदा (४०२ ), बंका (५४5७ ), 
दीहरा ( ३१०६ ) ओज्ञा ( २०६ ), पिश्रल्ला ( ४०८), काआ ( ३१८ ), माआ 
( ११८ ) इत्यादि इसके प्रमाण हैं | 


वस्तुतः ये दीघान्त रूप उपान्त्य स्वर॒के साथ पदान्त के स्वार्थिक प्रत्यय-अ 
<<-क के सयुक्त होने से बनते हैं। सज्ञा विशेषणों के पदान्त में स्वर-सकोचन द्वारा 
-आ ओर -ओ करने की दोनों प्रवृत्तियो मे से प्राकृत-पंगलम्‌ -आकारान्त की ओर 
अविक प्रव्नत्त दिखाई पड़ता है । यह आकारान्त सवत्र छुन्द में मात्रा-पूर्ति के लिए 
ही नही हे । सामान्यतः यह विशेषता खडी बोली की मानी जाती है । मिर्जा खाँ के 
अनुसार यह विशेषता उनके समय बोल-चाल की व्जभाषा में भी थी ।' 


यदि यह सच है तो इससे इतना प्रमाणुत होता है कि ब्रजभाखा का पदान्त 
>ओ आरम्मक अवस्था मे -औ था ओर एक समय सम्पूर्ण पश्चिमी हिन्दी मे 
-आकारान्त पुल्निंग सज्ञा-विशेषणो का प्रचलन था | 


रासो से इस तथ्य की पुष्टि नही होती । रासो में आकारान्त और ओ्रोकारान्त 
दोनों ही प्रकार के पुल्लिग संज्ञा-विशेषण नही मिलते । प्रधानता उकारान्त पदों को 
ही है ; आकारान्त पद प्रायः छुद मे मात्रा पूर्ति के लिए तुकान्त मे अथवा क्वचित- 
कदाचित ठुकान्त के पूर्व भी मिलते है । 


(ड , सज्ञा-विशेषणो मे प्राकृत-पेंगलम्‌ जहाँ इतना आगे है वहाँ भूत-कालिक 
कुदन्त अर्थात्‌ क्रिया के निश्ववाले रूपों के विषय में प्राचीनतर रूपो का ही निर्वाह 
करता है। निष्ठा के गयउ भयउ क्रियउ रूप ही अधिक मिलते हं। गयो, गयो, 


्््् 





१ अजमभाखा व्याकरण, ६० ४७, । 


पूऊ 


अथवा भयो; भयो रूप प्राकृत-पैयलम्‌ में कम मिलते हैं। कर्मवाच्य के जाणीओ 
(५०४७ ), भरणीओ ( रेश्८ ), कहिओ (२े४३े ) तथा कतृवाच्य के कंपिओ 
( २६० ), कंपिओो ( २३० ), सम्माणीओ (५०६ ), उगो ( २७० ) जैसे थोड़े 
से ओकारान्त कदन्त रूप अवश्य मिलते हैं जिनमे उद्बृत्त ्वर॒ आओ पूर्वंबर्तों स्वर 
के साथ संयुक्त नही हो सका है, बल्कि अपनी स्वर-सत्ता बनाए हुए हे। 
निष्ठा के ओकारान्त और ओकायन्त रूप जजमाषा की विशेषता बतलाए जाते 
हैं और प्राकृत-पेगलम्‌ में इनकी कमी है। यहाँ प्राकृत-पैंगलम्‌ के विपरीत प्रथ्वीराज 
रासो में ओकारान्त और ओऔकारान्त निश्ठारूप प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं। कियो, 
कियो, रह्यो, रहो दोनों प्रकार के रूप यहाँ पदे-पदे मिलते हैं। निःसन्देह इन 
दोनों प्रकार के रूपो में ओकारान्त रूपों की प्रधानता है। यह विशेषता जयपुरी और 
कन्नोंजी बोलियो में पाई जाती है जिनमें से एक वजभाषा के पश्चिम की है तो 
दूसरी पूरय की । शायद इसीलिए वार्ड ने प्रथ्वीरज रासो की भाषा को कषोजी 
कहा है।' यह भी सम्भव है कि कन्नोज-नरेश जयचन्द की पुत्री संजोगिता- सम्बन्धी 
कथा के वर्णन की प्रधानता तथा जयचन्द के साथ चंद के सम्बन्ध अथवा 
सम्पर्क के कारण ही वाड ने यह राय बनाई हो। परन्तु ओकारान्त निष्ठा रूपों 
की ग्रधानता के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि यह व्रजभाषा की 
आरम्मिक अवस्था का सूचक है। बहुत सम्भव है कि व्रजमाषा के आधुनिक 
ओकारान्त रूप ओकारान्त रूपों के परवर्ती विकास हों | 
( थे) सज्ञा विशेषणो की तरह निष्ठा के कुछ आकारान्त रूप भी प्राकृत-पैगलम 

मे मिलते हैं, जो उसे खडी बोली के बीज सुरक्षित रखने का श्रेय देते हैं ; जैसे-- 

टकु एक्कु जह संघव पाआ | 

जो हउ रह्ढो सो हट राआ॥ (२२४ ) 

सोउ जुहुड़िर सक्ट पावा। 


देवक लेक्खिल्न केश गिटवा॥ (9९३ ) 
सज्जा हुआ | ( ४व्रे ) 
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तापी द्वारा उद्घत, हिंदुर साहित्य का इतिहास, एू० ७० ) 


५९ 


रासो में इस प्रकार के आकारान्त निष्ठा-मूलक क्रियापद नही मिलते। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृत-पेंगलम भारतीय आयंभाषा की उस अवस्था से 
संबद्ध है जिसमें विभिन्न बोलियो के मिश्रित रूप एक साथ एक दूसरे के समानान्तर 
बिकसित हो रहे थे अथवा सम्रह-प्रकृति की रचना होने के कारण प्राकृत-पैंगल मू में 
पश्चिमी ओर पूर्वों विभिन्न बोलियों की रचनाओं का मिश्रण हैं' जब कि रासो बोली- 
विशेष की रचना है । 


(छु ) प्राकृत पेंगलम्‌ में प्राकृत-अपभ्र श॒ की अपेक्षा परखर्ग अधिक मिलते हैं 
ओर जो मिलते हैं वे भी ध्वन्यात्मक दृष्टि से विकसित अवस्था के हैं; जेसे -- 


करण-परसग : 

संभुहि सहु॒ ( १६२ ) 
सम्प्रदान-परसता : 

काहे लागी (४६३ ) 
सबंध-परसग : 


ता-क जणुणि (४७७) 

देव-क लेक्खिल (४१२ ) 

वित्त-क पूरल ( र८रे ) 

खुरसाण-क ओलला ( २४६ ) 

ता-का पिला (४०८) 

मेच्छह-के प्ते (५४७ ) 
अधिकरण-परसग : 

मुह महँ ( १८० ) 

दिल्लि महेँ (२४६ ) 





शक 


डिद्दी के विक्राप्त में अमश्र श का योग, नवीन सस्करण, १६५४, ए० ६२ 

वी० सी० मजूमदार को प्राकत पेंगनम के कुछ छ्दों में जो बगज़ा भात्रा का आभास हुआ है, वह 
वस्तुत --अल वाले भूत-क्दन्तों के मागवी तल और पूर्ती सवेनामी के कार्य । संभवत इसीलिए 
डा० चैटर्जी ने उनके मत का खठन किया है ( वगाजी लैंग्रेज, भूमिका, ए० छ४ ) 


प्र 


परन्तु रासो में प्राकृत-पेंगलम्‌ की अपेक्षा परसगों का प्रयोग प्रचुर है। इससे 
रासो की भाषा विकसित अवस्था की प्रमाणित होती है । 


यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्राकृत-पेंगलम्‌ के संबंध-परसगों में से 
कुछ मैथिली की मॉति क है किन्तु ब्रजभाषा की भाँति करी अथवा को परसर्ग का एक 
भी उदाहरण नही है | इससे क्या यह समझता जाय कि प्राकृत-पेंगलम! के इन रूपों 
में ग्राचीन मैथिली के तत्त्व है ? या फिर यह समझा जाय कि यह के परसगग परवर्तों 
का, को, की का आरमिक रूप है ? 


जो हो, इस विषय मे रासो की स्थिति अधिक स्पष्ट है। यहाँ सबंध परसर्ग 
को के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते है। परंतु आधुनिक ब्रज का की नहीं मिलता । 

सबध-परसग्ग को लेकर प्राकृत पेंगलम्‌ ओर पृथ्वीराज रासो की तुलना से यहाँ 
जो निष्कर्ष प्रासंगिक है, वह यह कि ये दोनो ही रचनाएँ उस वर्ग की हिंदी से सच्नद्ध 
हैं जिनका संबंध परसगं--क मूलक होता है और इस दृष्टि से ये रा परसर्ग वाली 
पश्चिमी राजस्थानी से भिन्न हैं । 

( ज ) इतनी दूर तक प्राकृत-पैंगलम ओर प्रथ्वीराज रासो की भाषा मे 
पोवापर्य सबंध प्रमाणित होता है | किन्तु इसके बाद प्राकृत-पेंगलम्‌ में ध्यनि-सबंधी 
एक प्रद्ृत्ति ऐसी मिलती है जिससे दोनो के बीच प्रादेशिक अतर की पुष्टि होती है। 
प्राकृत-पेंगलम्‌ में प्रायः ड़ और र को ल मे परिवर्तित कर देने की प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है, जेसे-- 


घारा > घाला ( ३१८ ) 
चमर + चमल ( ३२७ ) 
तुक - तुलक ( २६२ ) 


परह, पड़ड पल ( ३२७ ) 
बहुरिआ - बहुलिया ( ११३ ) 
ग्रोड़ < गोल" ( २१६, ४२३ ) 
कलचुरि + कलचुलि ( २६६ ) 


परे 


कनडा + कराणला ( ४४६ ) 
तुरंवा  तुलंता( ५२० ) 


इस ल के लिए प्राकृत पैगलम्‌ को हस्तलिखित ग्रति मे कोई वशिष्ट चिह था 
या नहीं, इसका उल्लेख उसके विद्वान संपादक श्री चद्धमोहन घोष महोदय ने नहीं 
किया है; फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस ले का उच्चारण उस सम्रय बहुत 
कुछ मूधन्य रहा होगा । 

वैसे, र > ले परिवर्तन मुख्यतः मागधी तथा वैकल्पिक रूप से चूलिका 
पैशाची प्राकृत की विशेषता रही है ।' इनके अतिरिक्त पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में 
भी र > ले परिवत॑न के प्रमाण मिलते हैं ।' 

यह निर्णय करना कठिन है कि प्राकृत पंगलम की यह र > ल परिवतन की 
प्रवृत्ति मागधी समझी जाय या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी ? जब कि इस पद्म-संकलन 
की रचनाओं में रूप-र्वना की दृष्टि से बिहारी, पूर्वी ओर पश्चिमी सभी बोलियो के 
तत्व मिलते हैं तो इस ध्वनि-प्रवत्ति को राजस्थानी कह देना युक्ति-सगत प्रतीत नहीं 
होता | संपूर्ण रचना मे पछाही प्रदत्ति की प्रधानता के कारण ही इस ध्वनि्प्रवृत्ति को 
चाहें तो राजस्थानी कह सकते हैं । 

प्रथ्वीयज रासो मे भी एकाघ स्थान पर र२>ल ॒ परिवर्तन के उदाहरण 
मिलते हैं। लघुतम के कनवज्ज समय में एक स्थान पर सरिता के लिए सलिता 
(२०३, १) रूप मित्रता है। सरिता के लिए सलिता का प्रयोग कबीस्अंथावली में भी 
मिलता है-- 


बहती सलिता रह गई [४६] 


( ऋ ) साराश यह है कि पृथ्वीराज रासों की भाषा परंपरा के अनुसार पिंगल 
होते हुए, भी प्राकृत-पैगलम्‌ की पिंगल से अधिक विकसित है; इसमे प्राकृत अपभ्रश 
के रूढ रूपो के श्रवशेष अपेक्षाकत कम हैं और नव्य भारती आयभाषा के नये 
रूप अधिक हैं । 
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१, र२-साल-शौ | (हेमचनद्ू, प्राकृत व्याकरण ८ ४, २८०), रस्‍्य लो वा | (वही, ४ १९६) ! 
२. तेसितोरी, पुरानी राजस्थानी $ २६ 





है. 


भट्ट भाषा-शैली ओर एशथ्वीराज रासो 
३२, एथ्वीराज रासो की भाषा में ध्वनि ओर रूप की दृष्टि से एक ओर 

नवीवनता मिलने के साथ ही दूसरी ओर जो प्राचीनता मिलती है, उसका कारण तब 
स्पष्ट होता है जब हम राजस्थान के अन्य भट्ट कबियो की रचनाएं देखते हैं। प्राकत- 
अपभ्रश की तरह व्यंजन-द्वित्व वाले शब्दों के प्रयोग नरहरि, गंग आदि भट्ट कवियों की 
रचनाओं मे भी प्रचुर-मात्रा में मिलते हैं। नरहरि ओर गंग अकबर के समकालीन थे 
और संभवतः उनके दरबारी कवि भी थे | इस प्रकार ये कवि १६ वी सदी के उत्तराध 
में थे | प्रथ्बीराज रासो के अतिम संग्रह ओर सकलन का समय भी लगभग यही 
बताया जाता है ओर उसकी प्राचीनतम प्रतियों भो इसी के आसपास की हैं। ऐसी. 
हालत में तत्कालीन मदट्ट-भमणतत' के रूप में भी प्रथ्वीराज रासो की भाषा नरहरि तथा 
गग की भाषा-परपरा में आती है । 

नरहरि भट्ट के वादु में प्रथ्वीराज रासो की शब्द-रचना के समान निम्नलिखित 
रूप मिलते हैं। 
एक्क (२१), र्क्‍मकिहि (९?), रूस्यरहि (२०), अण (२७), बढ्ढेउ 
(२५), बोललहि (२३), शुल्लहि (३५), अध्यि (४२), मुदढ (9५), 
समत्थ (५२), किज्जओ ($५), दिज्जओ (६८६), भज्जेड (७२), धृषचि 
(७३), हत्यहं (७९), वित्थिरयं (७५४), गोषि (८०), सब्ब (८५)। 

विद्वानों का अनुमान है कि ओजपूर्ण शेली को सुसज्जित करने के लिए! भट्ट 
कवियों ने इन प्राकृताभास रूपों का प्रयोग किया है ।' किन्तु शोय के अतिरिक्त शश गार 
के प्रसंग में भी इस शैली का व्यवहार देखकर किसी अन्य युक्तिसगत कारण की 
समावना प्रतीत होती है । भद्द बस्तुतः पेशेवर कवि होते आए है ओर पेशे की परंपरा 
के कारण इनमें छुंद-अलकार के साथ-साथ भाषा की प्राचीन परपरा भी अधिक 
सुरक्तित रहती है । संभवतः इसीलिए इनको रचनाओं में प्राकृतामास शब्दों की श्रधि- 
कृता मिलती हे। धथ्चीराज रासो की भाषा मे पिंगल के साथ प्राचीन प्राकृताभासः 
शब्दों की बहुलता के लिए यह व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है । 
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१, ढा० रुस्यूम्साद अग्रवाल--अकबरी दरबार के हिंदी कवि, १६५० ई०, परिशिष्ट एाणणयणा अं चक्‍न्‍-नन>- 
२. डा० धीरेन्द्र वर्मा, अजभाषा $ ३३ 


व 
चथस अध्याय 
ध्वनि-विचार 
लिपि-शैली ओर ध्वनि-समृह 


३३ ध्थ्वीराज रासो की भाषा मे सामान्यतः निम्नलिखित ब्वनियों प्रास 


होती हैं-- 


स्वर: अआ इ ईउ ऊ (ए) ०, (ओ) ओ। 
ऐ ओ। 
व्यंजन $ कखगषघध 
चछुजफमभ 
थटठ डड़ठढदख 
तथद्धन नह 
पफबभमम म्ह 
यरलव 
शसह 
३४, हस्व ए ओर हस्त ओ के अस्तित्व के लिए. कोई ठोस ग्रमाण नहीं 
है। अन्य प्राचीन पाडुलिपियों की तरह रासो को भी किसी प्रति में इन ख्रो के लिए. 
विशिष्ट लिगि-चिह का न॒मिलना स्वाभाविक है। छुद्मवाह में ए से सर्वत्र दोर्घ 
ए का ही भान होता है; जैसे सभावाली प्रति के ग्यारह से एकानवे ( १०२ ), तथा 
एक रबी मंडल भिदाहि ( १८३ ) में एक और एकानवे दोनो शब्दों में ए के दीघ 
उच्चारण की रत्ला की गई है; यहाँ तक कि रवि का रवी कर दिया गया है किन्तु ए 
को हस्व नही किया गया है। परंतु उसी पंक्ति में आगे इक करिहे आनद पाठ है 
जिससे एक के इक उच्चारण का पता चलता है। इससे मालूम होता है किए का 
हस्व उच्चारण भी होता है जो बहुत कुछ ह के निकट था; इसलिए, लिखते समय 
उसे ह के द्वारा व्यक्त करते ये । एक > इक्क > इक परिवतेन से भी इस मत को 


हक 


पुष्टि होती है कि अपभ्र श-काल से ही आदि ए का उच्चारण संभवतः स्वराधात के 
कारण हुस्व हो गया था। हुस्व ए के उच्चारण की पुष्टि अप» एह 
( हेम० ८.४.३३० ) > इह (१४.१ )& > यह (५७२ ) से भी होती है। ए 
के हस्व उच्चारण को वर्तमान काल की तिडन्त-तद्भव क्रियाओ्रों के पदान्त-इ का 
पूबंबर्ती-अ-के साथ सयुक्त होकर-ए तथा-ऐ हो जाना भी प्रमाणित करता है। इस 
प्रकार एथ्वीराज रासो में हस्व ए. के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। 

३४ हस्व ओ के लिए भी रासो मे कोई स्वतत्र चिह्न नहीं है । परंतु यहाँ भी 
ध्वनि-परिवर्तन की प्रवृत्ति के सहारे हृस्व ६८ की सभावना मानी जा सकती है । दुरवर्ती 
निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अपभ्रश में ओइ होता था जिसे हेमचन्द्र ने सत्कृत 
अदस्‌ का आदेश कहा है ( प्राकृत व्याकरण, ८४.३२६४ )। इसके लिए, स्वयभू के 
पउम-चरिड (७.३ ५४.६; १८.१.३,६ ) मे उहु रूप मिलता है। प्राकृत पेगलम्‌ 
(१३६ ) मे ओ का प्रयोग हुआ है। रासो मे उह ( ३०७.३ , ३०६,४ ), वह 
( ३०८६.६ ) दो रूप मिलते हैं । 

ओे >> उ' > व परिवर्तन से स्पष्ट है कि अपभ्र श-काल से ही 
ओ का उच्चारण हुस्व हो चला था। इस तथ्य की पुद्टि निष्ठा के उकारान्त तथा 
ओकारान्त क्रियापदों से भी होती है | 


इस अकार ए की भाँति ओ के भी हस्व उच्चारण का अनुमान यासो में 
लगाया जा सकता है| 


३६ अनुनासिक स्वर भी रासो मे मौजूद हैं| इन्हें लिपि शैली के परंपरागत 


अनुस्वार के द्वारा व्यक्त किया गया है। छद्-प्रवाह से परिचित व्यक्ति अनुस्वार ओर 
अनुनासिक से अंतर कर सकते हैं, यह सोचकर ही लिपिकारों ने दोनों ध्वनियों 
को एक ही चिह से व्यक्त किया है। किन्तु जैसे कि डा० चैटर्जीं ने उक्ति 








# यहाँ और आगे भी जहाँ ग्र थ-नाम न हो और सदसभ-सकेत के लिए केवल सख्याएँ हो तो प्रथ्वीराज 
रासों ( कनवज्ज समय, लघुतम रूपान्तर ) समा जाय। सख्याओ में से पहली पच्य सख्या है और 
दूसरी पक्तिसख्या | 


पूछ 


व्यक्तिअकरण की प्राचीन कोसली मे सक्रामक अनुनासिऊता' लक्षित की है, रासो 
मे भी इसी प्रकार को सानुनासिकता मिलती है। समा की प्रति में सगु न, भांन, 
ग्रमांन, ग्रयांन ( ४१२|१ )& से यह सानुनासिकता प्रमाणित होती है | यहाँ परवर्ती 
दन्‍्त्य अनुनासिक ध्वनि के प्रभाव से पूर्ववर्ती ध्वनि भी अनुनासिक हो गई है। 
ऐसी अनुनासिकता के प्रमाण कबीर ग्रथावली के बांन, रांस, काँम आदि शब्दों 
में भी दिखाई पडती है | 


इसके अतिरिक्त वर्गीय अनुनासिक का दिल्व व्यजित करने के लिए पूववर्ती 
ध्वनिं-चिह् के ऊपर अनुस्वार देने की प्रवृत्ति दिखाई पडती है, जैसे संग्रह, 
'तंगुह, (४१२१) । 

३७, ड़ के लिए रासो की प्रतियो मे कोई स्पतत्र चिह्न नहीं है। ड के द्वारा 
ही ड़ को भी व्यक्त किया गया है। रासो (३४,५) के उडि (उडिय), बडगुज्जर (बड़- 
गुजर) जेसे शब्दों से पता चलता है कि ड़ के उच्चारण का अस्तित्व अवश्य था | 
अपभ्र श के बाद नव्य भारतीय आयंभाषा में यह नई ध्वनि है । 

३८, धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली पति में तो नहीं, किन्तु सभा की 


प्रति मे ब ओर व का अन्तर स्पष्ट है। इन दोनों ध्वनियों को दो मिन्‍न चिह्ो द्वारा 
स्पष्टवा के साथ व्यक्त किया गया है। रवि के लिए रबि कही लिखा न मिलेगा और 
न तो बोल" के लिए कहीं वोल?" । फिर भी इसमे पूरा सन्देह है कि व का पू्व॑वर्ती 
उच्चारण उस समय तक सुरक्षित रह होगा। पूर्व के लिए पृष्ब (१३१, १४२) 
शब्द का मिलना ही बतलाता है क्िग्रा० भा० झआा० का व इस भाषा मे ब हो गया 
था। ऐसी स्थिति में श्रुवि-परक उच्चारण को छोड़कर व के मूल ओर पूर्ण उच्चारण 
की संभावना नहीं प्रतीत होती । 

य की स्थिति भी यही है | सपूर्ण कनवज्ज समय में य से शुरू होने वाले शब्द 

कुल १६ हैं जिनमें से १४ तत्सम शब्द हैं ओर वे भी प्रायः संस्कृत श्लोकों मे प्रयुक्त 


५ टन यमन प नारा ५७. आलम वाधाा% काका यह एक पाकाकााकक,.. ले कमककनान-. बह» 73००, मिल जनक न कल 


१, उत्ति०, १६४३ ई०, स्टडी $२१ 
# पत्र-रख्या। पृष्ठ 


है ०० 


हुए हैं। य से शुरू होनेवाले तद्धव शब्द निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह 


ओर येह हैं। इनके अतिरिक्त आदि य प्रायः ज में बदल गया है; जैसे यदि >> जदि 
>जह (१४१४) | 


य श्रुति ओर संयुक्त व्यंजन के एक भाग के रूप में ही सुरक्षित दिखाई 
पड़ता है । 


३६ व्यंजन-द्वित्व सूचित करने के लिए सभा की प्रति में कोई चिह्न नही 


है। मालूम होता है, लिपिकार ने उनका सही उच्चारण पाठक के छुद-बोध पर छोड़ 
दिया है | 

भट (भ्टो,  पृषह (च्बह), उतर (उत्तर, कनवज (कबवज्ज), 
पिषन (पिष्षन), दिलीपति (दिललीपति) (४२३।१) इत्यादि शब्द इस प्रवृत्ति के 
उदाहरण हैं। लिपि मे द्विवव चिह का अप्रयोग देखकर यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि ऐसे स्थलो पर ग्रथम अक्षर पर स्वराघात की प्रवृत्ति रही होगी । 


४०, नह ओर रह : क्रमशः दन्तय और ओष्ठ्य अनुनासिकों की ये महाप्राण 


ध्वनियों रासो में सामान्य रूप से मिलती हैं। इनका उदय सभवतः अपभ्र श काल से: 
ही हो गया था। बहुत सभव है, ये उससे भी पहले रही हों । 


लंद-सम्बन्धी ध्वनि-परिचर्तन 


४९. रासो मे प्रयुक्त तद्धव शब्दों में होनेवाले ध्वनिःपरिवर्तत के नियमों का 


अध्ययन करते समय आरंभ में ही चिरपरिचित शब्दो के ऐसे रूपान्तर सामने आते हैं 
कि ध्वनि विज्ञान के विद्यार्थी की कठिनाइयों बढ जाती हैं | साहित्य के समीक्षुक नियमित 
ओर अनियमित सभी प्रकार के रूपान्तरो को कवि की स्वेच्छा! कहकर आगे बढ़ जाते 
हैं, किन्तु इससे सप्रस्या इल नही होती । कबि की स्वेच्छा का ही शासत्रीय नाम छुन्दो- 
अनुरेघ' है। छुदों के अनुरोध से ही कवि यथास्थान प्रचलित शब्दों में ध्वनि-परिवर्तनः 


करने को विवश होता है । इसलिए नियमित ध्वनि-परिवर्तन के वेज्ञानिक अध्ययन से 
पूर्व॑ छुंद-संबधी ध्वनि-परिवर्तनों को अलगाकर विचार कर लेने से सुवेधा होगी। 


है 


छुंद-संबंधी परिवर्तन स्वेथा कवि की स्वेच्छा पर निर्मर नहीं होते । अनियमित! 
से प्रतीव होनेवाले उन परिवर्तनों का भी यदि व्यवस्थित रीति से विश्लेषण किया जाक 
तो निश्चित नियमो का पता चलेगा। रासो में छुंद संबंधी ध्वनि-परिवर्तन के निम्न- 
लिखित नियम दिखाई पड़ते हैं। 

४२. लघु अक्षर को गुरु बनाने के लिये रासोकार ने प्रायः तीन उपायों से 
काम लिया है :-- 


( क ) खर का दीर्घकिरण-- 
उघरिय (उद्‌-+ 4 घट) 5 ओघरियो( ३१६३ 
कमलनु न्‍ः कमलानु (३३६१ ) 
चल्यो ल्‍ चालिड (१२) 
जुड़े 5 जुरे (२६०१३) 
पंवार ( परमार ) 5 पावार_ ( ३३४१) 
मधुर 5 मसाधुर (३४४२) 
महिलनु - महिलानु (३३६२) 

( ख ) व्यंजन-द्वितर-- 

(१ ) समास-रचना में. 
जति गति सु + जतिग्गतिस्सु ( ११४१ ) 
दह दिसि ने दृहहिसि (७६३ ) 
मद गज 5 भमदग्गज (१८२२ ) 
नव जत्न -+ नवज्जलु (२७२२ ) 
हय गय 5 हयम्य (७६३ ) 

( २ ) वीप्सा अथवा पनरुक्षि में 


कलक्कला (१र३११) तलतत्स्सु ( (३८१) 
कसिक्कसि (७६१ ) धनिध्यनी (१३२१३) 
कहकत (३११.४)  लहल्लक ( ७४१ " 


<७ 


खरक्खर (३०४ ) 
गहुग्गह्‌ ( १६९४१ ) 
(३) एक ही शब्द के अन्तगत 


क अलक्त (५१२, श१श्य२ ), उरक्ली ( १५६. रे ) 
करकस ( १३४३ ), कनक ( १७४२ ) 
किरक्कि (११३६१ ), ठकक € श्थ८्६२ ), 
कटक (र८२ १) घनुक्क (११८१), पायक्क (१७२) 
ख़: दिख्खण ( १२), मुख्ख ( १७७३ ), 
विख्खहर (३१५७ ) 
ग: सरभ्गि (१३२३ ) 
च* परच्चए ( ६८३), सविच्चित( २८६१ ) 
ज : कमधज्ज (२०३२), कनवज्ज (१३१३ ), 
फवल्लि (२०८०१), सुल्ल (३७ ), 
हज्जारखी ( २५४१), सुल्वलान (६४५ ), 
सावज्ज ( २२६१ ) 


<: निकट्टे (२६४२), कम ( २४४२) 
तः उत्तरिय (६१), तडित्तह ( ७७, ४), तारत (५०१३), 
धावत्त ( ३१२०२ ) निरत्त (१३६२), परवत्त (६६३) 
भत्त ( २४७२ ), अगणित्त ( २३११ ) 
दः नारह (२२२.४), सरहद (४११), सबद ( ११९६.१) 
न: करन्नतु (१७४२), चरजन्न (१७४४), भमन्न (१७४.२ ) 
मोहन्न (४४.१), गमन्न (६८.३), श्रवन्न (११८,२) 
हिरन्नहि ( ३४३.२ ), त्रिन्नयनन ( २१६.४), रावन्न ( २१५१ ) 
प्‌ ; उप्पमा (५२.३ ), तरप्प (१७२२), तलप्प (१६०३ ) 
घुप्पदं॑ (१३६३ ), बत्रिप्पु ( १८२.२), सधुप्प (२७१४) 


६१ 

व: साहिब्ब ( १०२.२), सब्ब (१०२२ ), अब्बीर ( ६४३ ) 

तब्ब (२२३३ ) 

भ * कुकुम्भ (५४.४ ) 

म॑  कम्मान ( २६१३ ) दाहिस्सो ( २६६,२), दृस्म (२५२.२ ) 

दाडिम्म[ ८८१ ) सनम्मुख ( २७८६ ', 
रेसम्स (२३५१) 
ल: कुल्लए ( २४३१ ), गुहिल्लय ( ३.३ ), 
तबल्ल ( २२३३१ ), पल्‍्ल (२४२१ ), पहिल्ले ( २६६१ ) 
हल्लय (३.४ ), त्रिबल्ली (३१४ ', मिल्लान ( १४५१ ) 

व: चुब्बई (२३६२) 

स* निकस्सि ( २८६२ )रस्स (८०२) 

ध्यान से देखने पर पता चलता है कि शब्दान्तगंत व्यजन-द्वित्व सबसे 
अधिक कं, ज, न, और ल में हुआ है । कारण स्पष्ट है; क्योकि कठ्य स्पश, तालब्य 
घर्ष-स्पश, दन्त्य अनुनासिक और पाश्विक व्यजन ध्वनियों सरलता से द्वित्व हो 
सकती हैं । 

(ग ) शच्दान्त में अनुस्थार--जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचरित मानस 
में अधिकाशतः तुकान्त मे मात्रापूर्ति के लिये किसान से किसाना जेसे आकारान्त रूप 
कर दिए है तथा कही कही ठ॒कान्त को अनुस्वार से युक्त कर दिया है जेसे :-- 

चन्द्रह्मस हर में परिताप ( सुन्दर कांड ) 


उसी प्रकार रासो में भी तुकान्त में मात्रा पूर्ति के लिये अनुस्वार जोड 
दिया गया है । इसके उदाहरण पदे पदे मिलते हैं, फिर भी देःखए छुंदू सं० २४६, 
अनुस्वार की इ/ड् कमी-कमी समास में भी दिखाई पड़ती है; 
जैसे--कार्म कन्ला ( १४०२ ) 


कुक । नली 2 


४३, गुरु अछ्र को लघु बनाने के लिए. रासो में निम्नलिखित पद्धतियों 


अपनाई गई हैं ।-- 


&२ 


(क) हस्वीकरण ४ 


(ख़) 


(ग) 


अपूर्व > 
आबदड्ध > 
कांति > 
काया > 
दिल्ली > 
द्वितोय > 
आँंति > 
सानो > 
राठोर > 


अपुब ( ३३६५ ) 
अबड्ध ( २६१'२ ) 
कांति ( ३४०१ ) 
कया ( २६६*३ ) 

ढिल्ल (२४५३१ ) 
दुतिय ( ३१८४ ) 
संति (३१५*६ ) 
सनो (३०८२) 
रठोर (३०५१ ) 


व्यंजन-द्वित का सरल|करण ४ 


अपुव्ब ( अपूर्व ) 


ढिल्ली 


> अपुब ( ३२६५ ) 
> ढिल्ली (३३५४१ ) 


ध्प्पत ( आत्मन्‌ ) >- अपन (३०२२ ) 


चालुक (चालुकय) 
दिज्निद 


> चालुक ( २७७२) 
> दिजइ (२७६१ ) 


अनुस्वार का अनुनासिक्रीकरण 


कंपड >> 
गयंद >> 
चंपति >> 
चंपिड >> 
पुंडोर > 
बंध >> 
संयोग > 
हिंदुवान> 


केंपे ( २९४७३ ) 
गयेंद्‌ ( ३१११ ) 
चेपति ( ३०६२ ) 
चपिड (३०५२ ) 
पुंडीर (२०६१ ) 
बेंघ (३४६४ ) 
सेजोग ( ३४१२ ) 
हिंदुबाण ( २७७१ ) 


धर 
- ४४, छंद सम्बन्धी परिवर्तनो मे गुरु से लघु बनाने की प्रव्गत्ति उतनी नहीं है 
जितनी लघु से गुरु बनाने की। यह प्रद्ृत्ति मध्ययुग के अन्य हिन्दी काव्यों में भी 
मिलती है | सन्देश रासक में भी इन पद्धतियो का आश्रय लिया गया है ।* रासों में 
छुन्द-सम्बन्धी ध्वनि-परिवतेनों पर विचार करते हुए, बीम्स को इतनों अ्रव्यवस्था दिखाई 
पडी कि उन्होने रासो के डिंगल-भाषा नामकरण का कारण इस अव्यवस्था को ही 
ठहराया । बीम्स के अनुसार 'बरतंमान युग के भाठ चंद की शैल्ली को डिगल-भाषा' 
कहते हैं क्योकि यह छुंदः शासत्र के बेंघे नियमों का पालन करने वाली पिंगल के 
विरुद्ध है । डिगल नामकरण का जो कारण बोम्स ने बताया है, उसके बारे में यहाँ कुछ 
भी कहना प्रासंगिक नही है | लेकिन चंद छुदों में अ्रव्यवस्था देखकर उनका संकुचित 
( लजञ्जित ) होना युक्ति-सगत नही है । स्वय रासो के आदि पे में ही मात्रा- 
सम्बम्धी ये वाक्य कहे गए हैं-- 
छुद प्रबंध कवित्त जति, साटक गाह वदुहत्थ | 
लहु गुर मसरिडित खंडियहि, पिंगल अमर भरत्थ ॥ ८१॥ 
युत अयुत जुक्ति विचार विधि, वयन छुद छुट्यों न कह | 
घटि वड़ी मती कोई पढड़, तो चद्‌ दोस दिजो न वह ।| ८र ॥ 
रासो के छुद सम्बन्धी परिवतन बस्तुतः भाषा के लग प्रवाह के अनुसार ही है 
ओर ध्वनि-परिव्तत का यह भो एक नियमित ढंग है ।' 
स्व॒र-परिवर्तन 
त्र्ाः 
४५ रासो की लिफ्शिली में ऋ वाले तत्सम शब्द प्रायः री के 


द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय तक तट स्वर नहीं रह 
गया था ओर उसका उच्चारण सामान्यतः ॥ के निकट समझा था। लेकिन 








१ डा० हरिल्नम सायाणी, सदेद रासक $ १६, $ १७, 
२ बीम्स स्टदीज़् इन दि गैमर आँव चर वरदायी जे० ए० एस० बी० चित्द ४२, साग १, १८७३ ई० | 
ह#, एलेन, फ़ोनेटिक्स इन एशिएट श्डिया 8 ३२१ 


६४ 

तत्सम शब्दों के अतिरिक्त रासो मे अनेक ऐसे अध तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए है जिनमें 
ऋ अन्य स्व॒रों में परिवर्तित हो गया है। यह परिवतेन रासो की कोई अपनी 
विशेषता नहीं है बल्कि प्राकृत-अपम्र श की परपरा का निवाहमात्र है। ऋ के 
परिवतन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है । 


ऋ <ड अ 
ग्रह > घर (२७६ ५, ३०२२, ३१६.२, २२६.२ ) 
तक > इ्ः 


अमत > अमिय ( ३११.३ ) 
क्त >> किय (१०५१ ) 
हृदय > हिय (७२.२) 
नृत्य > नित्त (१३०२) 
ऋ > हई: 
सृत्यु > मीचु (२७६२ ) 
ऋ> छउ: 
मत > मश्न (३२०.६ ) 
पूृछ्छ > पुच्छ (४७.३ ११६.४ ) 
तऋ़्लजः * 
गृह > गेहू्‌ (५८.३, ६७४,६२ २,१७३ ३,२७३.२ ) 
अन्त्य स्वर॒+ 


४६ रासो में अन्त्य स्वर के लोप तथा हस्वीकरण की प्रदृत्ति दिखाई 
पड़ती है। अन्त खर के हरवीकरण की प्रवृत्ति अपभ्रशकाल से ही 


6 


व्यापक्ता आस कर चुकी थी । भाषावैज्ञानिकों ने लक्षित किया है कि ठेठ अपभ्रश के. 


है. आल 


१० इत्सढफं . 5५० रटडी, ए० ७, भायाणी , संदेश रास्क; ममर $ ४१, टर्नर : 'प्रोनेटिक वीवनेस 
आप टरम्निश्नल एल्मिंटस ,न इडो आरयुन?, जे० आर० ए० एस०, १६२७, ५० २२९७-१६ 


दर 


सभी शब्दों का अंत हुस्व स्वर से हुआ है। समवतः आदि अछ्वर पर स्वराघात 


2 


होने के कारण ही अन्त्य स्वर के उच्चारण में दुबंलता आई है। इस नियम 
के अन्तर्गत आने वाले रासो के शब्द निम्नलिखित हैं-- 


गंग > गंग (१६२१, १७३,२, २४३.१ ) 
घारा > धार (५१.४) 


भाषा >> भाष (८०.१, ८७.२ ) 

योद्धा > जोध (5०.२, २५८२ ) 

वलगा > वण्य (१४५१, २४६.१ ) 

रजनी > रयणि ( ३७०.१ ) 

रेखा > रेख (१३४३) 

सेना >> सेन (१००,४,८४,८, २६०, १,२६२ १,१०३.४) 
शय्या > संज्भु (७४.४) 

शोभा >> सोभ ( ३४.१,२४ १,६६ १,७६.१,११५४, १, ) 
लब्ञा > लाज (१२१.२, १२२२, १५२,१ ) 

राज्षी > रानि (१४४४) 

मुजा > झुज (२०८३, ३२६४ ) 


मा5-संबंधी स्वर-पर्रिवर्तन 
४७, बीम्स का अनुसरण करते हुए कुछ विद्वानों ने रासो के शब्दों में 
स्वर-परिवर्तन सबधी अराजकता तथा स्वच्छुदता की बात दुहराई है। किसी भाषा की 
ध्वनि प्रवृत्ति को ठीक से न समझ पाने पर प्रायः उसमें अराजकता ही दिखाई पड़ती 
है । प्राकृत वैयाकरणो ने भी अपभ्र श के बारे मे इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए 
हैं।' परंतु खोज करने पर उस अ्राजकता मे भी निश्चित्‌ नियमों की प्राप्ति होती हे 
प्राकृत-अपभ्र श की तरह रासो मे स्वर-परिव्तन दो प्रकार के मिलते हैं । 


5 ० या फेयर थे 2 न पक +सप द क +ज मसलन कस लत म वन कल 


१, विपिन बिहारी जिवेदी, चद वरदारों ओर उनका काव्य पृ० २६७५ 


२, खराया खरा ग्रायोपन्र शें। (द्वेम० प्राकृत व्याकरण, 5४३२६ ), त्रिविक्र (३३१ ) 
मारक॑स्डेय ( १७६ ) 
है. 


ददु 


(क्‌ू) मात्रा - संबंधी 
(ख) गुण - संबंधी 


मात्रा-संबधी परिवर्तन के उदाहरण निम्नलिखित हेँ-- 


आा >> 


ईं >> इ 


5. 
आनंद” 
आयास 
आरंस 
अर्थांग 
आरोह 
आलाप 
आवास 
आसाढ 
आहार 
कटारी 
कालिदी 
चाॉदनी 
ताम्बूल 


ताराजन 
पातात्न 
राजपुत्र 
जीव 
जीवन 
जीवन 


५" ४ ४७ ५ ४५४५ ५४५४५ ४४ ५४ ४ / ५४ ५४ ४ 


५ ४ 


अनंदने 
अयास 
अरभ 


बरधंग' 


( २४२२ ) 
( १६४२ ) 
(२०८३ ) 
( २६३ ) 


अरोह (५४१२) 


अलाप 
अवास 
असाढ़ 
अहार 
कट्टरी 
कल्विदी 
चंदणी 
तंबोत्न 
तसमूल 
तराजन 
पयातल् 
रजपूत 


जिय 
जियण 
जियन 


(१२२१ ) 
( १६४ १, १८४२ ) 
(११५२ ) 
(१४४१ ) 
( ११४१, १३४२ ) 
(५११) 
(२०७१) 
( १४८२ ) 
( १४६१) 
(७७३, २०६०४ ) 
( २२२, २४२२ ) 
(३६, १४९३ ) 


( ३४६२ ) 
(२७७५ ) 
(&४) 


६७ 


तीरभुक्ति तिरहुत्ति* (१००२ ) 
ऊऊा >> उ $ 
भूत हुआ ( ३०२४ ) 


४८, मात्रासबधी ख्॒र परिवर्तन के जो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, उनमें 


से अधिकांश स्थलो पर आदि अक्षर में ही स्वर की मात्रा परिवर्तित हुईं है। म० भसा० 
आ। के अध्येताओ ने लक्षित किया है कि मात्रा-सबधी परिवतन प्रायः आद्य अक्षर 
के स्वर में हो होता है । ओर वह भी दीघ से हस्व को ओर होता है | आद्य अक्षर में 
स्वर का गुणात्मक परिवतन बहुत कम होता है | 

गुण-संबंधी स्वर-परिवर्तन 

४9६, खरो का गुण-सबंधी परिवर्तन मात्रा की अपेज्ञा अधिक जगिल ओर 


[4 श्र 


विशेष अध्ययन का विषय है। रासो मे यह परिवतन निम्नलिखित दग से हुआ है-- 
छा? > हु ४ 
तुरंग > तुरिय (३०६९१ ) 
लू? > ह ४ 
रणस्तम्भ >>. रिण॒यवंत्र (२७७४ ) 
शय्या >  घिजल्ला (६४३) 


*ख्रूए > 3३ 

अंजलि >  अंजुलिय (१७०३ ) 
हु ऊशओो ३ 

धवन. >> धुन ( रर८२ ) 


* समवतः इसका अर्थ तीर-हुँति (वोर अर्थाव्‌ तठड से या के पास ) है। इस 
स्थिति सें सी तीर > तिर परिववत प्रस्तुत नियम के अंतर्गत आ 
जाता है । 

+ डा० एस० एम कान्नें, प्राकृत लेंग्वेजेज्र, भारतीय विद्या भवन, बस्बई, 


१९४०८, ए० 3७ 


नरेन्द्र 


ढुज (७३४, १७७४० 2 
बुंद ( ३०७४ ) 


ऊख ( ४०७२ ) 
द्व (१७७१ ) 


निरखि (४८१, 6७३ ) 


चख (२७३, ३२३, ११०४, ३०३२) 
मुकट (१४७४३ ) 


कोतिग (२०४ ७) 
पुरिख (१२०३ ) 


सोवन्न (५४१, ५८३ ) 
तंबोल्ल (१४८२) 
मोल (३७२) 


नोपुर (१३२२) 


इह. (१७१, २२२, १०७२ ) 
इक्क (६२,११०४,१७७२, ११८४) 


नरिंद (६६२, ११२१, १३८४ ) 


ध््द 


ए> उठ $ 

देवालय >. दुबाल (२०३४ 
ओ>आ $ 

छोड़ छुट)>  छांडि (१४५४) 
ओ'ज्कऊक $ 

क्रोध > कृह (३३१४१) 
आओ>ड ४ 

मोक्तिक > भुतिय (३१३) 
ओ'>ओ $ 
कोतुक > कोतक ( ३१८४ ) 


५० खरों के गुण में परिवर्तन की विभिन्‍न स्थितियों के अध्ययन से परिवर्तन 


के काएणो का भो पता लगाया जा सकता है। कही तो यह परिपतन समीपवर्ती स्वर 
की अनुरूपता के कारण हुआ है जैसे विदु > बुंद ओर कही स्वराघात 
को उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के कारण । किन्तु परिवर्तत के कारणों की अपेक्षा 
उसकी स्थितियों का अध्ययन विशेष उपयोगी है । 


उद्वत्त स्वर 


भू १ प्राकृत-अपभ्र श में मध्यग व्यजनों के लोप से शब्द फे उच्चारण में 
बविद्वत उत्पन्न हो जाती थी ओर उस स्थान पर प्रायः किसी हृस्‍्व स्वर की ध्वनि सुनाई 
पड़ती थी। भाषावैज्ञानिक उस स्वर को उद्बृत स्वर कहते हैं। मारतीय आयेन्‍ाषा 
विशेषतः म० भा० आ० ओर आ० भा० आ। में उद्वृत्त स्वर का इतिहास अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। उसे स्वतन्त्र रूप से सुरक्षित रखने, य व श्रुति में परिवर्तित कर देने 
और पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त करने के अनुसार आ० मा० आ० की किसी रचना 
को भाषा की परख होती है । 


पृथ्वोराज रासो में उद्बृत्त स्वर की ये तीनो अवस्थाएँ मिलती है । 
(क ) उदवतच खर का स्वतन्त्र अस्तित्र सुरक्तित रखना--रासो में यह 


७ 


प्रवृत्ति विलल दिखाई पड़ती है। जो थोड़े से उदाहरण मिलते हैं उन्हें प्राक्नत 
अपभ्रश॒ काल का अवशेष समझना चाहिए | 


चुतुष्पषष्ठि > चडसट्ठि ( ३१३५ ) 
यदि > जद (१४१४) 
राज > राड (१३३, १७०२, २७०,३, २२५ १) 
बाठ > बाउ (३०२२) 

( ख ) पूर्ववर्ती स्वर के साथ उद्बत्त स्वर की संधि--दो स्वरो का सह. 
अ्रस्तित्व रासो को स्वीकार नही है। प्रायः उन्हें स्वस्संकोचन के द्वारा अथवा सचि 
के द्वारा सयुक्त कर देने की ओर क्ुकाव अधिक है। यह प्रक्रिया शब्द के अन्‍्तगंत 
तथा शब्दान्त दोनो स्थितयो में दिखाई पड़ती हैं । 

शब्दान्तगत : 


*#तिइेज 
*“*पाआइक 


> तीज (१*१ ) 
>. पाइक > पायक्‍कक (१७ २) 
राजपुत्र “राअउत्त > रावुत > राबत (३२० १) 
ज्वालापुर *जञालाउर > जालोर (२७७'२) 


ततीया >> 
हि 
जे 
कि 
ख़ुण  > सोनि (१७४४) 
कट 
श् 
न 
े 


पादातिक 


श्रवण स्रोन (५४३, ५६१, २६३१ ) 
शाकंभरी सञंभरी > संभरि (१४२,१४२*१,२७०*६) 
मयूर मझर > मोर (७१३, १७७४ ) 
संमुख संमुह > खाम्हो. (४१, ४२२)! 
शब्दान्त में : 

कलियुग. > कलऊ ( ८८२ ) 

कंचुक > कंचुअ > कंचू (५२१) 

समय > समे (६५४) 

ज़्य > जे (१६०"४) 


७१ 
राज >. राअ > रा (२३७९३, २७७'४) 
ऐराबव. > ऐराबइअ > ऐराब (१६९२ ) 

जंगलपति > जंगलवबइ > जंगलवबे (३११९२ ) 


पदान्त मे : 


उद्वृत्त स्वर के सकोचन का प्रभाव रूप रचना के क्षेत्र में विशेष दिखाई 
पडता है। इसके द्वारा विकारी रूपो तथा क्रियापदो के रूपो मे बहुत परिवर्तन 
हो गया । 


दि 


(१ ) तृतीया विभक्ति मे अइ > ऐ-- 
हत्थईं > हत्थे (२२६४) 
तईं. > ते (२७७ १, २,३ै,४ ) 
(२) वर्तमान काल के तिडन्त क्रिया-पद में ““अइ > छऐ 
कहे. (१४८३, ३०८१). 5 कहइ 
चले. (३४, शेप्य १) ल्‍ः चलइ 
आबे. (१०४१, १४८४ ) 
कंपे ( २३८२ ) 
सुने (४२१) 
जंपै.. (२६६२) रहे. (७४४, १४५४५, २७४५ ) 
गिने (४७२) मंपे (२३७१) 
छुट्टे (५४१३ ) जाने (२०५, २६१४ ) 
हे (१०७१५)  रक्‍खे (२७६१) 
(३) विधि और कर्मवाच्य के क्रिया पद्‌ मेट- अइ > 'ऐ. 
जग्गजि. ( ८१) दिख्खिये. ( ९१६२, १६४ ) 


(४ ) भविष्यत्‌ के क्रिया-पद्‌ में-- ०" अइ > ऐ् 
जानिहे (४५) भिद्देहे (६२) 


७२ 
(५) भूत कृदन्त, पुंह्िलिग, मेट- " अउ > ओ 
आयो (८३४) चलयो (१४२, ३५ ) 
पायो (८१३) फूल्यो (१४१) 
गयो (८३५१) ऊउऊयो (१२६२) 
भयो. (२६६२, ३०६२, २११४, ३१८४५ ) 
भो ( ३२८९) 
(६) भूत कृदन्त, स्त्रीलिग, में": इब 3. ई 
भई. (३४६४ ) चत्ली (११११, २०५२) 
करी. ( श्८६१, +८७६१) चढी (१६४२ ) 
थक्‍की (€ १४५८१) थट्वरी. (१८११, ८६३ ) 
धाई (२२७१, ३४०२ ) 
(७) भूत कृदन्त, बहुबचन, में "'इग्च > ए. 
चढ़े (२८७१) लिये (१०२२ ) 
कृढ़े. (९८७२) चमके (२१०७१ ) 
ड्ये. (१५५) चले. (शव १) 

(ग ) उद्व्त्त स्वर॒का य श्रति में परिवर्तेत--रासो में स्वस्संकोचन 
के बाद श्रुति का स्थान आता है। व श्रुति की अपेज्ञा रासो में य श्रुति अधिक 
मिलती है । इस प्रवृत्ति को प्राकृत अपश्रश परम्परा का निर्वाह समझता चाहिए । 
इसका बिचार व्यजन-प्रसंग मे किया जायगा | 


व्यंजन-परिवतेन 


क्‌, असंयुक्त व्यंजन 
भू २, महाग्राणीकरणुः रासों में आदि ओर अनादि अल्पप्राण व्यंजन को 
महाप्राण कर देंने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 


५ डे 


स्कधक >> खंघड ( ३२०४ ) 
कंधार > खंधार ( ३२४२) 
स्कम्भ >> खंस (४२२ ) 
गृह > घर (२७६५ ) 
४ ज्वल्‌ > भलकत 

स्था?र > उठक्‍्क्ी ( २२६२ ) 
स्थितकी >  ठठुककी ( ६६१ ) 
अंकुर ? > अंखुली ( २४११ ) 
वल्गा >> वाघ ( १२४१३ ) 


५३. घोषीकरण : अधोष व्यंजनों में से कुछ को रासो में घोष बना देने के 
उदाहरण मिलते हैं, जैसे, 


अनेक >  अनेगा ( र८५१ ) 

एक >> एग ( श्यू६१ ) 

कोतुक >  कोतिग ( २०५४ ) 
चातक > चातग ( १६१४ ) 
प्रकृट > प्रगट (३१०,१, ३२६२ ) 


यहाँ केवल के के घोषीकरण के प्रमाण मिलते हैं | संभव है, घोष बनाने 
की प्रक्रिया इससे अधिक व्यापक रही हो + 
मूधन्यी ल्‍ ९७ (5 
५७ मूपन्यीकरण : कुछ दन्त्व ध्वनियों रासो में मूघेन्य रूप में प्रयुक्त 
मिलती हैं । 
थ > हः 
ग्रंथि > गंठि ( १७७२, १७८२ ) 


अीनणनन+.. 2 अजननओओ बनना नाना 33०० प्मननवनकाापन»- ०१ ६० -नममथ ५४५३५ मअ+ हा 


१० तुलनीय संदेश रासक; कडिं्य कुडिल अणेग तरगिहिं ( १७७२ ) 
२« वही, एगु श्कटठ कटठ मह दिल्‍्तठ ( १८० ४ ) 


है. 3 
अर 
गत > गडंढे ( १५५४१ ) 


दिल्‍ली > ढिल्ली (४२१, १००१, १८६४, 
श्ध्द्ा३ ) 


परतु अनुनासिक न का मूधन्य ण्‌ में परिवर्तन बहुत कम हुआ है। 
इससे स्पष्ट है कि रासो की प्रवृत्ति सभी ध्वनियो को मूध॑न्य करने की ओर नहीं थी । 
५५. णू-त्व विधान : रासो मे थोड़े से तत्सम तथा अ्रध॑-तत्सम शब्दों के 


अतिरिक्त निम्नलिखित स्थलो पर न >> ण्‌ परिवरतंन हुआ है-- 


कथन कृहणो ( २८०१ ) 
श्मशान ससाण ( २६६ १ ) 


हिंदुवान हिंदुबवाण (२७७ १) 
रहना ( ४रक्षु?) रहणो ( २८०२ ) 
भानु भाणु ( २८७२ ) 

भानु भारं ( २६६२, २८५२ 2» 
सने ( सनसि ) मणि ( २३८१ ) 


अर्ध-तत्सम अवशेष : 


रजनी रयणी (२१६७१ ) 

बदन चवयण ( २९१८२ ) 

चंद्रिका चंद्णी ( २७०१ ) 
४५७ ण > नः 


अगनित (३१७६) कारन (४५४२ ) 
अरुन ( २१८५ / किरन (४५२ ) 
कंकन ( ७६६ ) गन (२७१, श्यू०१ ) 


(० है औ 


कन (७६३ ) शुन (८७ ३, ६०१, १६८४ ) 
मोहिनी (२७३२). निबाॉन (३१७४५) 
चरन (२४१ ) पानि (४२३, १७१ ३, १६०१ 


तरुन ( ४६२, ३३३१४ ) पान (३१३१, १४४६ ) 
तीन (८६२, १०११ पुरन (७५२ ) 
दक्खिन ( १५०२ )  प्रनाम (८६२ ) 
दषच्छछिन (२०८३ ) प्रमान (४२२ ) 
दष्पन (५२१) प्रबीन ( १२७३ ) 
घरनि (६८२, २६६३) प्रान ( १४१४, १७४४ ) 


ण्‌ > न की ओर विशेष क्ुुकाव से प्रमाणित होता है कि रासो की भाषा 
राजस्थानी की अपेक्षा ब्लजमाषा के अधिक निकट थी। 


पृष्ठ मध्यग-म-क्ी स्थिति ः अपभ्र श की तरह रासो में भी मध्यग मे 
को विकल्प से वें कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 


कुमारी 
तोमर 
पामार 
प्रमाण 
अमर 

सामंत 


कवारि ( १७८१ ) 

तोवर ( २३२५२, २३६६ ) 

पावार ( ३४ ) 

प्रवान (५२) 

भवंर (३०१२) 

सावंत (१२६१, १४६६, ३२२२ ) 


पू६, मध्यग तथा अन्त्य व की स्थिति : भाषावैज्ञानिको ने अ्रन्त्य व वे 


लोप और उ मे परिवर्तित हो जाने को ब्रजमाषा की विशेषता बतलाई है।' फल 
स्वरूप रूप रचना के क्षेत्र मे अपभ्रश के पूर्वकालिक प्रत्यय हि ओर आर 


ब्रजभाष। मे केवल हृ के रूप से अवशिष्ठ रह गये। इसके अतिरिक्त राव > रार 


१ भावाणी, सदेश रासकग्रमर ६ ३३, सी, ए० ४० 


अशीनककाादानल 


द्‌ 


हो गया। इस प्रकार ध्वनि तथा रूप-रचना दोनों ही दृष्टि से ब्रज में -व,- “वें का 
ध्वनि-परिबर्तन महत्वपूर्ण है। रासो में वे दोनो विशेषताएँ लक्षित को जा सकतो हैं । 

६०, मध्यग तथा अन्त्य स की स्थिति : रासो में अन्त्य--स का परिवतन 
प्रायः ह में हो गया है। सख्या वाचक विशेषणों में तत्सम-श पहले-स छुआ 
फिर-ह हो गया ; जैसे 

दश > दस > दह (७६, ३, १६३, २ ); 

एकादश > ग्यारस >ग्यारह ( १९ ) द्वादश > द्वादस > बारस > 

बारह ( ३३१६, ३ ) त्रयोदश >> तेरस > तेरह ( ११८६ ) 

वस्तुतः यह अन्त्य-स स्वरान्तगंत अथवा मध्यग हो कहा जायगा । 

केसरी > केहरी ( ७9, २ ) इसी प्रवृत्ति का परिणाम है । 

पष्ठी विभक्ति में 'स्य >> "स्खस > "ह परिवतंन इसी नियम के अन्तर्गत हुआ 
था ; जिसके फलस्वरूप में रासो में पष्टो के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-- 

अंगह ( ९६९२, १) असमनह (८, +२ ) 
कूनवज्जह ( €१, ४ ) वडित्तह ( ७७, ४ ) 
द्रबारह (८३. १) निसानह ( २० २. १ ) 

भविष्यत्‌ के तिंडन्त-तद्भव रूपो मे भी "ष्य” >स्ख > ह की प्रवृत्ति देखी 
जा सकतो है | 

भिद्दिहे ( 5.२) 
मानिहे (6०.६) 
मंगिहइ ( १२३, २ ) 

६२, अन्य मध्यय व्यंजनों की स्थिति : प्राकृत-अ्रउश्न श को मेंति रासो 
में मी क गच ज त द्‌ तथा प अल्पप्राण स्पश व्यजनों के लोप और उनके स्थान 
पर य व्‌ श्रुति के उचारण के उदाहरण प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं| रासो मे आए. 
हुए! इस प्रकार के शब्दों को म? भा? आ० का अवशेष कहा जा सकता है | इस 
विषय में रासो की कोई अपनी विशेषता नहीं है । 


कं 


फुक 


अरिक्‌ 
आकाश 
द्निकर 
मणिकार 
लोक 
सकल 


अरिय 


आयास 


द्नियर 


मनियार 


लोय 
सयत्न 


उद्‌गते ( उद्‌-+-<गम्‌ ) 


सगर 


मगाड़ू 
मृगेन्द्र 


लोचन 
बचन 
कविजन 
गज 
गजेन्द्र 
गुणशिजन 
लिज 
ग्रजल्प्य 
झुजंग 
रजनी 
कातर 
घाव 


सयर 


सयंक 
सयंद 


लोयन 
वबयरा 
कवियन 
गय 
गयंद्‌ 
गुनियन 
निय 
पयंपि 
झुवंग 
रयणी 
कायर 
घावु 


छः 


(१३.२ ) 
( २९६ ५, ३११३ ) 
( ४६, १, २०५ २ ) 
(७०, € ) 
( ३४७ ४ ) 
(१४२ २, ६७, ४ ) 


उये ( १५. २ ) 

( ३२ १, ६०. ४, ७०, १, ) 
( १९० २, १६२. १ ) 
(१७६. २) 

(४५३, ४ ) 


( ३११.६ ) 
( २२८.१ ) 
(३२.१ ) 
( ४७.१, ८१.१, २२२४ ) 
(४३.३ ) 
(८६.१ ) 
( २९.३, ४५.१९, ९३६,२ )- 
( १७७,१ ) 
(४२.२, २७६२ ) 
( २६७,१ ) 
( ३३०'४ ) 
(२०२१ ) 


पाताल पायात्र (२२*२,२४२*९१ ) 
रतन रयन ( ३२०१ ) 
बात वाय ( १६४ ) 

सुत सुबन ( १०६*२ ) 
पददल पयदल (२४५४२ ) 
पादातिक पायक्क (१७२) 
मदमत्त मयमत्त ( २४५७-४ ) 

रुदंत रुवंत ( १व#"२) 
हृदय हिय ( ७२९२) 
गोपाल गोवल्ल (१०१४ ) 
जंगलपति जंगलवे (३९९०१ ) 
भूपाल भुवाल (३१७२) 
राजपुत्र रावत ( ३२०१ ) 

रूप रूव (१६*२,४४-१,४८'२) 


६२ मध्यग महाग्राण स्पश व्यंजन / शब्द के अन्तर्गत ख्रों 
के बीच में आनेवालो महाप्र/।णश ध्वनियो का प्रायः महाप्रयत्र ही शेष रह 
जाता दै। यह प्रवृत्ति भी प्राकृत अपभ्रश काल से ही आरम्म हो गई 
थो। इस प्रकार के अनेक तद्भधव शब्द रासो में भी पाए जाते हैं। नीचे 


सध्यग ख ग; थ धघ तथा भर के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


ख 
दुश्ख दुह् ( २०३"२,३३८“४ ) 
सुख सुह ( ३९८/४ ) 

घ्‌ 
सुघट सुहर ( ५० १,२३२" ) 


हक 
अथ अह 
अथवा अहवा 
यूथ जूह्‌ 
नाथ नाह 
प्रथिवी पुहवि 
| 
अधिस्थित आहुट्टिय 
क्रोध कोह 
विधि विहि 
विधु विहु 
भेद 
तीर-मूत (मुक्ति १) तिरहुति 
दुलंभ दुल्लह्‌ 
प्र+ (/भू पहुच 
ल्लभू लहद 


७६ 


( ३४६*३ ) 
( १७७२ ) 
(११९१५२,१३९ ८ ) 
( १७३'३ ) 
( १७३१ ) 


( २७१२ ) 
( शेश्टू३ ) 
(४५२) 

( ३३१६५ ) 


( १००२) 
(४६२ ) 
(७२१ ) 
( १६३२ ) 


६३, “जन संबंधी-विशेष परिवर्तेन : रासो में व्यंजन संबी कुछ विशेष 


“परिवृ्त:श्री लक्षित किए जाते हैं उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
!. ६“), 


कू> हर 
चिकुर > चिहुर 
जुं>ग:ा: 
कनवज >> कनवग 
ठ >रु१ 


( ३०७१) 


( ३१२,६ ) 


भठ > भर (१२५६, रेशै८५, २२२.२, ३२२.४ ) 


ट्० 


र्->चसकिी:$ 


सरिता सलिता (२०३,१ ) 


इन परिवर्तनो का कारण स्पष्ट नही है किन्तु पुरानी हिंदी के अन्य काब्यों 
में भी इस प्रकार के विशेष व्यंजन-परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। 


संयुक्त व्यंजन 
६७, यंयुक्त व्यंजनों में से निम्नलिखित के परिवर्तन विशेष रूप स 


उल्लेखनीय हैं । 


के ना ष 

व्यजन न ये 
व्यजनन + र 
र॒ जा व्यजन 


| 
मै 


क्ष की कुछ स्थितियों को छोड़कर शेष सयुक्त व्यंजनों मे प्राकृत अ्रपश्र श 
की भाँति रासो में भी पूर्व-सावश्य तथा पर सावश्य के द्वारा प्रायः व्यंजन-द्वित्व 
हो गया है। रासो मे जहाँ छुदोउनुरोध से व्यजन द्वित्व नहीं हुआ है, वहों व्यंजन 
द्वित्वका यही कारण हैं। नीचे इनमे से प्रत्येक के कुछ महत्त्वपपूणं उदाहरण 


उद्धत हें । 
(१) कस >कक्‍्ख $+ 
दक्षिण दक्खिन (१४०२) 
पतक्तधर पक्खर ( रर८१) 
क्ष>ख डे; 
अज्ति अंखि (१२०३) 
अलक्ष्य अलख ( ३३२६ ] 
इ््ल ऊख (२०७२) 
क्षण खिणि (४.२) 


ट््रै 


क्षीण खीन ( ४२४ ) 
त्ञेत्र खेत (२६२ १, ३१३१ ) 
चज्ु चख (२७ ३, २२३, ११०४, ३०३५२) 


नंक्यति ( ४ नशू ) > नंख" ( १२०२) 
क्त>च्छ: 


दक्षिण दच्छिन (र्नयरे) 
क्ष्>लु: 
ज्षिति छिति ( ९८.१ ) 
क्षीर छीर (१७४ हे ) 
क्षोभ क्षोह ( भद ४ ) 
(२१) व्यंजन + ये 
नृत्यति नेच्चए (६८४ / 
नित्य नित्त ( १३०,२ ) 
बायते बज्जई (१४७३ , 
सध्य सज्क ( ४२४ २२४३ ) 
(३) व्यंजन + र 
चक्र चकक्‍क? . (२६७१९ ) 
ब्प््न अग्गु ( २५४,२ ) 
जाग्र जग्गजि (१८.१) 
बज बज्ज़ञ ( १४८२ ) 
गान्र ग्त्त ( २७१३ ) 
छ्न्र छ्त्त ( २४३२ ) 
पत्र पत्त ( २३ १, ६८४; ६४ १,६७२ ) 
भद्र भल्लि (१०३१) 
श्र अब्भ (१२६२ ) 
सहस्र सहस्ख (१६८२ ) 


(४)२+ व्यंज्ञन 


शकरा सकक्‍कर (६०.२) 

मांग सग्ग (१४१ २९३ २७४,२ ) 
गुजर गुबज्लर (१०२१, ३१७१ ) 
कीर्ति किक्ति (२७७, श२८३२ ) 

ञअधे अद्ध ( १८१, २०४३ ) 
दपण दृष्पन (£३१) 

निमेल निस्मल (५३१) 

ढुलंभ दुल्लह (३५१) 

पूव पुब्च॒ (१११) 

सर्वे सब्ब॒ (२७४१, ३००१ ) 


६५ व्यंजन-द्विव का सरलीकरण : ग्राकत-अपभ्रश से रासो की विशे- 
घता इस बात में है कि उसने परपरागत व्यजन द्वित्व को सरल करके उसे एक व्यजन 
के रूप में उपस्थित किया । भाष:वैज्ञानिकों ने एक स्वर से इस प्रदत्त को भारतीय 
आयभाषा की आधुनिक प्रव्कत्ति कहा है। पजाबी को छोडकर यह प्रतृत्ति प्रायः 
सभी आधुनिक आयमाषाओं मे पाई जाती है। रासो में जहाँ व्यजन द्वित्व का 
सरलीकरण नहीं हो सका है, उसे प्राकृत अवशेष कहा जाय अथवा पंजाबी का 
प्रभाव, यह स्पट नहीं है। परन्तु मेरी समक से तो म्राकृत अवशेष कहना अधिक 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 

रासो में सरलीकरण की यह प्रद्रिय, दो रीतियो से की गई है :-- 

( के ) कछ्ति पूरक दीव/करणु-सहित , आर 
( ख ) क्षतिपूरक दीड।करण-रहित 


१ तेसितोरी, पुरानी रास्थानी, ६० ७ ( सभा सरपृत्य ), भायाणयी रुदेशा राम, भौमर, $१६ ;« 
चैटर्जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्टडी, 8३२ 
२. चैटर्जी, इ्डो आरयन एड हिंदी, ४० ११८ 





य्य्र 


( क ) ज्ञतिप्रक दीर्घकिरण : दो व्यजनों में से केवल एक को सुरक्षित रखने 
के लिए. आवश्यक है कि दूसरे की ज्ञति उसी अक्षर में कही अन्यत्र पूरी की जाय | 
यदि पू्ववर्ती अक्षर का स्वर हस्व हो तो स्वाभाविक है कि परवर्ती व्यजन द्वित्व की 
पूर्ति उसे दी करके की जाय । इस प्रकार व्यजन-दवित्व से पूव॑वर्ती हस्व स्वर को दी 
की भांति उच्चारण करने की प्रक्रिया को ही भाषा वैज्ञानिकों ने क्षति-पूरक दीघींकरण 
नाम दिया है | रासो मे इस ध्वनिःप्रवृत्ति के उदाहरण निम्नलिखित हैं । 


ञअष्ट 
उद्गतो 
काय 
क्रियते 
क़्त 

४ 
यस्य 
ड्म्भि 
ददुर 
दीयते 
निद्रा 
ल्त्त 
वल्गा 


कट 


ं 


५ 


/ ४ ४ ४ 


/ ४ ४ ४ है 


ने 


अटट्ट 
उग्गयों 
कज्ज 
क्िज्ज्ञई 
किन्ह 
बुट्टि 
जस्स 
डींस 
द्द्दर 
दिज्ज३ 
नि 
लख्ख 

बग्ग 


आठ (&७२) 
उगगो > ऊयो (१२६२) 
काज (€'9७,२९*१,१६४"२,२२८"१) 
कोजइ (६० ४ ) 
कीन (२७२४ ) 
छूटि (१५३९२ ) 
जासु (६७ १,५८'३,२६९१ ) 
( ८६३ ) 
दादुर ( ११५४'२ ) 
> दीजइ (१४४४ ) 
> नींद (२७०२ ) 
> लाख ( २३'२ ) 
> वाघ (३६७३ ) 


४ ४ ५४ 


५/ ४ ४ ९५ 


ही ५ 


(ख ) ज्ञतिपूरक दीर्घीऋरण-रहित / व्यंजन-द्वित्व के पूर्ववर्ती हस्व 
स्वर को जब दीघ नहीं करते ओर परवर्ती व्यंजन द्वित्व मे से केवल एक रह जाता है 
तो उसे क्षतिपूरक दोर्धीकरण-रहितः सरलीकरण कहां ज्ञायगा। रासो मे इस प्रकार 


के उदाहरण निम्नलिखित हे-- 
आत्म >> 


ञ्प्प 


> अपु (२८१) 


अलक्ष्य > अलख्ख >  अलख (३३२१) 


प्र 


सुच्च > छउच (२७२ ) 

उत्संग > उच्छृंग >  उछ॑ग ( १७३२) 
उत्थित > उठ्दिय >> डठे (२०४ ) 
उड्धि > उद्धिय > छडउडिय (३९४) 

उत्तुंग > उत्तज्ञ > उतंग (२२५१) 
उत्पाटयति > उप्पारइ >  उपारे (२६०४१ , 


डदूगमति > उर्गइ > डये (१४२) 
कृष्टति > कह्ुइ > कढे (रट७'२) 
कान्यकुबज > कन्नउज् > कनवज़ (१२, १८८३ ) 
चक्ु > चख्खु > चख (२७'३,३२"३,११००,३०३'२) 
> चड्डिड > चढि3उ (१३४ ) 
> चालुक्क > चालुक ( २७७२ ) 
चित्त > चितु (१८७४ २ ) 
> जुद्धू) > ज्ुध (२४७१ ) 
तुच्छ > तुछ ( “३३ ३, २४८२ ) 
जहाँ पूवंवती अ्रक्षर दी्घ स्वर से युक्त होता है, वहाँ क्तिपूर्ति के लिए 
दीर्घीकरण की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसे शब्द में होने वाले सरलीकरण को भी 
'दीघीकरणु-रहित' के ही भीतर लिया जा सकता है। रासो मे इसके भी उदाइरण 
मिलते हैँ, जो निम्नलिखित हैं-- 
चैत्र > चेत्त > चेत (५४१) 
योद्धा > जोड़ा > जोध (८०२, २४८९२ ) 
वाद्य” > वाउज़" > वाजने ( २४७३ ) 


स्वर-भक्ति 
६. फ्रकृत अ्रपश्रश में संयुक्त व्यजन के क्लिष्ट उच्चारण को सरल 


-करने के लिये सयुक्त व्यंजन के बीच में प्रायः स्वरागम कर दिया जाता था ओर यह 


द्प 


स्वर सयुक्त-व्यजन में से पूवबर्ती व्यजन के साथ जुड़ कर पूर्ण अक्षर की रचना 
करता था | भाषाशाद्त्रियों ने इस प्रक्रिया को स्वर-भक्ति' की सज्ञा दी हैं। रासो में 
म० भा० आ० की इस परपरा का निवाह पाया जाता है। कुछ उदाइरण 
निम्नलिखित हैं-- 


अचलेश्वर अचलेसुवर॒ (३१२२ ) 
अधांग अरधंग ( २६३ ) 
अस्नान असनान ( १०१ ) 

० थत्न जतन ( १६३१) 
तल्प तलप्प ( १६०*३ ) 
तीथ तीरत्थ (१६२५१ ) 
तुक तुरक (२७५५ ) 

“- दशन द्रसन (२6६१ ) 
ढुदंव दुरदेव ( १६६१ ) 

' द्वार दुवार (४७१ ) 

* घम० घरस्म? ( १३०१ ) 
पवबत परवत्त (६6३ ) 
प्रशाम परनाम (८४५*४ ) 

- स्पर्श परस (११५"३,१६०"१,३३१*२) 
प्राकृत पराकृति ( ३४५६ ) 
पाथ पारशथ्थि (२७४५ ) 
पूर्ण पूरन ( &४“२) 

*- मुक्ति मुकति ( 3८९ ) 

'. बरण वरन (१०७“२,३१२-२,३०० ४) 
वर्ष वरस ( ११०९१ ) 
स्वप्न सपतन ( १२७'१,१४४१ ) 


शब्द सबद ( £१,१०५'१ ) 





पत्र 


- स्वग सरग्गि (१३२३ ) 
सब सरव ( १७३२ ) 
सानुनापिकता 


६७, संयुक्त व्यंजन तथा व्यजन द्विल्व का सरलीकरण करने के लिए, जिस 


प्रकार छतिपूरक दीघौंकरण होता है, उसी प्रकार क्षतिपूरक सानुनासिकता भी होती 
है। यह छ्षतिपूरक सानुनासिकता कभी तो दीघीकरण सहित होती है ओर कभी 
दीर्घीकरण-रहित । रासो में इसके लिए सानुनासिकता के स्थान पर अनुस्वार 
का प्रयोग किया गया है। अनुनासिक स्वर का अस्तित्व रासो की लिफ्सिली के 
कारण स्पष्ट नही है । इसलिए, छुद-प्रवाह को ध्यान में रखते हुए ऐस सरलीकरण को 
“ज्ञतिपूरक अनुस्वार! के ही अन्तर्गत समझना सुरक्षित है । 'क्षतिपूरक अनुस्वार 
के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित है | 


के 


श्र अंसु (७६१ ) 

कष खंच* ( २५११) 
जल्प्‌ जंप ( ८३१,११० ६,१७७ १, १६६६ ) 
द्शेच दंंसन ( २५४, ४५१.) 
बक्रिस वंकिस ( १४८१ ) 
मध्य मंझ ( ७११ ) 
9सग्‌ संगन ( १०४२ ) 
मुग्ध मुंध (२७१४ ) 
निद्रा निद्‌ (१३१६२ ) 
पन्षी पंखी (१५४६१ ) 
प्र+-/जल्पू. पर्यषि- (१७६१ ) 








मनन 


& खेच की व्युलत्ति विवादास्पद है। होनेले ने इसका सम्बन्ध </कष्‌ से जोड़ा हैपरन्तु प्‌ से च्‌ 
परिवतैन की व्याख्या युक्तित्गत प्रतीत नह होती । ह 


रेफ-विपयेय 


है रातों में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमे किसी व्यजन से संयुक्त 

यूवंवती रे ह ( र + व्यंजन ) विपर्यासित होकर पूर्ववर्तों व्यजन के साथ पखवर्ती 
अश की तरह सपयुक्त हो जाता है; जैसे 
गंधव >> गंध्रव | 

पयक >> प्रजंकऊ. ( २४४२ ) 


लघुतम रूपान्तर में इस प्रकार के शब्द बहुत कम हैं | इसके विपरीत बृहत्‌ 
रूपान्तर में ऐसे शब्दों की बहुलता है । रेफ विपयय को यह प्रवृत्ति आज भी पजाबी 
बोलचाल में पाई जाती है। परमात्मा का उच्चारण पजाबी लोग अमात्मा 
करते हैं। इस विषय में आधुनिक राजस्थानी की क्‍या स्थिति है, मुझे नहीं मालूम । 
संभवतः राजस्थानी में यह प्रद्ति नहीं है। इसलिए रासो में रेफ-विपयंय की इस 
प्रत्ृत्ति को किसी अन्य सतोषग्रद व्याख्या के अभाव मे पजाबी प्रभाव का परिणाम कहा 
जा सकता है| सभव है, कुछ लोग इसे छुदोउनुरोध का परिणाम कहें, लेकिन जैसा कि 
बीम्स ने कहा है, रासो की प्रत्येक ध्वन्यात्मक विशेषता को हम छुंदोडनुरोध की ओट मे 
नहीं छिपा सकते | छुदोउनुरोध लगडी दलील है ओर इस युक्ति की शरण, चारो 
ओर से निराश होकर, अत मे ही लेने की सलाह दी जा सकती है | - 


- फारसी शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन 


६६, लघुतम कनवज समय में फारसी शब्दों की सख्या तीस के आसपास है, 
जिनमे से निम्नलिखित शब्द तद्भव रूपमे ही प्रयुक्त हैं-- 


आब . (२७६ ६, २७६२ ) 
दूरबार  ( ७6४, ८५२, १४२२ ) 
सवार ( १७४३ ) 

साल (१०३, २२३, २४४१२ ) 


साहब 
स्याह्‌ 


(१०२३ ) 
(१३३४७, १७५४ ) 
शेष निम्नलिखित ध्वनि-परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हैं 


(१ ) आदि अक्लर के स्वर में स्वराघात के कोरण मात्रा-सबधी परिवर्तन-- 


प्र 


- आसमान? 
सेहरा 
(२) शन्स : 
शमशेर 
शहनाई 
- शाह 
“ शोर 
( ३ ) व्यंजन-द्वित्व : 
तुक 


फोज़् 


( ४ ) सम्प्रसारण तथा स्वरमक्ति : 
॥ 


“ तख्त 
| 
तुर्के 


कि 


४ 


५४ ४ ४ ४ 


शक 
8.५ 


कि 


कक 


अससनह (२०२२ ) 
सेहरठ. (२२०६) 


समसेर (२०६३ ) 
सहनाइ (२२५१) 
साह ( १७ १, ३२४१३ ) 
सोर ( श्८ू६ २ ) 


तुरकक्की (१२७३ ) 
फवल्लि (२०८१) 


तखत ( १८६४ ) 
तुरक (२*४४५ ) 


(५ ) फारसी की सघर्षी ध्वनि ख्न ग़ ज्ञ और फ़् उस समय 
हिन्दी भे नहीं थी, इसलिए रासो में स्वभावतः उनका अहण स्पर्श व्ययजन के रूप में 


किया गया | फलतः, 


तख्त 
तेरा 
ज़िर्ह 
हज़ार 
फोज 


कु 
कट 
े 
ने 


कल 
कि 


तखत 
तेग 
जिरह 
हज्जार 
फवज्न 


य्ः 
(६ ) शब्द के द्वितीय अक्षर में खवर का गुणात्मक परिवतन-- 
नफ़ीरी > नफेरी (२२६१ ) 
साबित > साबुत (२७६७४ ) 
बृहत्‌ रूपान्तर मे अरबी-फारसी शब्दों की संख्या बहुत अधिक हैं; परन्तु चैंकि 


मैने उसे अपने अध्ययन का आधार नहीं बनाया है, इसलिए, उन शब्दों पर यहाँ 


विचार करना अप्रासंगिक होगा । उन शब्दों पर स्व॒तन्त्र रूप से अन्यत्र विचार करना 
ही अधिक उचित होगा । 


६७० 


द्वितीय अध्याय 


रूप-विचार 


१ रचनात्मक उपसग ओर प्रत्यय 


७०, उपसरे : रासो को शब्द-र्चना मे तत्सम और तदूभव दोनो प्रकार के 
उपसर्ग दृष्टिगोचर होते है । सम्प्रति तद्भब उपसगों पर ही विचार करना उपादेय हैं। 


(१)आअ-> आ-( अधिक, पूरा, चारों ओर और तक ); द्वितीय अक्षर 
पर स्वराघात के कारण आदि अक्षर के दीघ॑ आ का हस्वीकरण हो गया है | 


अनदने (२४२२) आनन्द? 
अरभ (२०१२) आरम्भ 
अरोह (४१२) आरोह 
अबद्ध (४०२) आबद्ध 
(२ ) उ-> उत्‌- ऊपर ) 
तत्सम शब्दों म सन्धि-प्रक्रिया से उत्‌ का त्‌ परवर्ती स्वर अथवा व्यजन के 
साथ जुड़कर सुरक्षित रहता है किन्तु रासो के तदूभव शब्दों मे इस उपसर्ग के अन्त्य 
त्‌ का लोप हो गया है | 


उखारे (२६०२) उत्‌ + €#खा 
उफ्रकि (१०३३) उत्‌ +॑ ४ भक 
उटंकि (६४४) उतू + ४ टकि 
उठत (३२१२०२)/ उत््‌ + ४स्था 
उद्िि (३२४) उतू + “डा 
उतंग (२३३ ) उत्‌ + . तुंग 
उपारे (२६०१) ऊचतू नी पादयति 
उलदि, (१३६१) उछत्‌ + लुद्‌ 


(३) ऊ-> अव- नीचे, हीन, अभाव ) 
ऊधट्ट (१५७१ ) अब न /घद्‌ 
(४ ) औओ-< अब- 
ओघरियं ( ३११२ ) 
(५ ) दु-< दुस-( कठिन ; 
टुसह (१४६२ ) दुस्सह 
(६) निद-< निर-, निसू- ( बाहर, निषेध ) 
निकस्सि ( २८६२ ) निष्कासित 
निबरंत (३३३२ ) निर्‌ + ० व 
निसंक ( १८६१ ) निस्‌ + शक 
(७) प-< ग्र- अधिक, आगे, ऊपर ) 
पठावहि ( १६८३ ) अस्थापयसि 
पर्यंपि (१७६१ ) प्रजल्प्य 
पयाण॒हि ( २८७.२ ) *प्रयाणस्मिन्‌ 
प्सर ( १२८,२ ) प्रसार 
पहार ( ३३५.२ ) प्रहार 
पहुच (७११) “प्रभूतक 
(८) स- _< सम्‌- ( साथ, पूर्ण ) 
सजुत्त (१०६१) संयुक्त 
सर्पत्तिय ( ३२१११ ) सम्प्राप्निक 
(६) सा- < सम््‌- ५ 
सामुही (२५२"२ ) < सम्मुख 
७१ रचनात्मक ग्त्यय--झदन्त ओर तद्धित । 
-अ <-क ; ( स्वाथिक ) 


(नमन. वरना नकल जनला-ऊ-4+*कननलत तन “व वन पीना «>+++++ममनम-“ अप फार्मा बन. निज अनओ व«+...2अनननीशषन्‍नमन-+न न्‍ता।.32 अऑन्‍ाननओ अं... आना 


१ भुव पर्याप् हु । ( हेमचन्द्र, प्रात व्याकरण, झ-४-३६० ) 


डरे 


रूपान्तर--3 और य« । 


अग्गलठ॒ (१०७२) सेहरड (३२०२ ) 
गुज्जरजड (३०३१) कियड (१४५१३ ) 
पक्खरड (१४८७) अच्छरिड ( ३११३) 
अंजुलीय. (१७११) . कित्तिय (२२६१ ) 

अरिय ( १३९२ ) हिल्लिय (३१५५ ) 
अतलिय (१२८१) छत्रपतिय (३१३५ ) 
अनुरक्तिय (१६३४)  त्रीय ( ७१ ) 

“अ <-क्ल भूत कृदन्त | कुछ लोग इसे भ्रम से शूत्त्य प्रत्यय समझते हैं | 

हक (३१०१) 

गह (३१३१) 


-अंत ( तत्सम ) ;:--वर्तमान कूदनत, विशेषण; रासो मे व््मान काल को 
समापिका क्रिया के रूप मे प्रयुक्त । 


अप्पत (१६१)  मल्कन्त (१२४) 
कसन्‍्त (७४५११) गसनन्‍त (२७११) 
जरन्त (७६४३ ) 

>अत <-अंत । 
देखत (८८३१२) दिखत (८४१) 
कृहत (१४६ ) परत. (११५१ ; 

जलता <--अत : 
कहता (२१५१ ) 
लहता (२१५२ ) 

“अ <-अक : स्वार्थिक से उत्पन्न ओर संशा तथा विशेषण शब्दों की रचना 
करने वाला | 

भला (१४६६) पत्ता (११८१) 
अड्डा (२५११) तुरिया (१६२४) 


पगुर। ( २७४४ ) 


दर 


बानरा (२१७२ ) 


“ आ < - कल + के : भूत कृदन्त ! लिंग-चचन से अनुशासित । 
यह खड़ी बोली तथा पुरानी ब्रजमाषा की मुख्य विशेषता है | 


हुआ ( ईंप्३ १ ) 
किया ( १८५२ ) 
चल्या ( १५३ २ ) 
“- हैं < - इका' ४ तद्धित | मुख्य स्त्री-प्रत्यय । 
अखुली (२४११ ) 
अगुली (३३१ ) 
अधियारी (२७१ ) 
अच्छरी ( १७३२ ) 
घरी ( २०६ ४ ) 
- हैं < - ईथ : तद्वित। विशेषण | 
तुरक्की (१५७३ ) 
द्च्छिनी (१००४ ) 
पच्छिमी ( १४८८१ ) 
जंगुली ( २७७५ ) 
- कक < 7: कृदन्त | त्वरा-सूचक | 
ममक्कहि ( ३४३२ ) 
पहुक्कहि ( १४३ २ ) 


- सचिन > -+- ते + ठद्धित | 


भाववाचक सज्ञा बनाने वाला प्रत्यय | 


इसका प्रचलन अपभ्र शन्‍काल से ही हो गया था। आधुनिक हिंदी से 





१ चैटर्जी, बगाली लेग्बवेज, ६ ४१६ 
२ भायाणी, संदेश रासक, ग्रमर $ ४६ 


३, त्व-तलो: प्यण- ॥ अप्प्र शे ले तलो प्रत्ययो" प्यण इत्यादेशों भवति | बढ़ डष्पणु परि पर्विश्नर 
[३६६ १] ॥ प्रायोधिकारात्‌ ' बड़ इत्तणहो तणेण [ ३६६ १ )॥ ( हेम० प्राकृत व्याकरसख, ४४३७ ) 


ध्ड़ 


इसके स्थान प्रर>प्पन का प्रचलन है जो अपभ्रशकाल मे विकल्प से 
व्यूबह्वत होता था। रासो के बृहत्‌ रूपान्तर में भी - पपन पाठ ही मिलता है। 
परंतु--चनु के ,प्रच्नलन की पुष्टि रामचरित मानस की कुछ प्राचीन प्रतियों से होती 
है। ना» प्र० सभा से प्रकाशित ओर शभूनारायण चोबे द्वारा सम्पादित मानस 
में केहि न सुसंग बढत्ततु पावा! ( १-१०-८ ) पाठ सुरक्षित रखा गया है। 
वस्तुतः -त्म और “>त्के -त और -“प्प दोनो ही विकार म० भा० आ० 
काल मे हुए जैसे आत्म- > अत्त, अध्य- | इनमे से संमवतः “ते वाला 
रूप प्राचीनतर है। 

अमलतिनु (२६३) 

कवित्तनों (२७६६ ) 

धीरत्तनु (श्र ) 

बडित्तनो (२७७५) 

“न < -अनीय £ क्रियाथंक कृदनत। इसका संबध अ्पभ्रश -अण 

( हेम? ४४४१ ) से है । 


कहन ( ३७४ ) कहना 

गहन. (२१२१) गहरा 

दिसखन («&१४) देखन।! 

सग्गन (११२२) सांगना 

चाहन (१३६१) चाहना ( देखना ) 
मरन (३३४२ ) मरना 

जान. (२६१४ ) जाना 


- नो ( णो ) < -अनीय ; क्रियार्थक झृदन्त। -न का ओकारान्त 
रूप । --तो पुरानी श्रजमाषा की अपनी विशेषता है' । आधुनिक कन्नौजी 
ओर जयपुरी में यह अब भी बोला जाता हैं। आधुनिक द्वजभाषा मे नौ होता है। 
बोल-चाल की ब्रजभाखा में मिजा खाँ ने -वा रूप भी सुना था। 





' १ मिर्जा खाँ, भेमर ऑँव बजभाखा, पृ० ४६ 


हप्‌ 


कहणो. ( २८०१ ) 


गहणो ( ,, ) 
रहणो. ( र८०२ ) 
वहणो ( , ) 


“नी < -इन्‌ ; तद्धित, स्त्रीलिग द्योतक | 
चंदूशी (२७०१)  चाँदनी 
ब्रित्तनी (२२६२) नतंकी 
“ रें < - अप० ) ढ, ड़ : तद्धित, स्वार्थक | 
पगुर॒ (१८४१) पशु राज ( जयचद ) 
सज्कर (३३७७२ ) मज्क, मध्य 
हत्थर.. (२२१११) हाथ में 
“४ “ -र ४ तद्धित, गुण वाचक, वाला” अर्थ द्योतक। 
मुंहडरिया. (२०७४) मूलवाला 
“ हार < -कार / £ तद्धित, वाला” अर्थनद्योतक। इसकी व्युतपत्ति 
अभी तक अनिश्चित है। होनले ने इसका सबंध स० - अनीथ से जोड़ा है' 
जो सतोषषमद नही समझा जाता । संभव है, “कार < -आर में -हूश्रुति के 
आगम से इसको रचना दुई हो | 
निप्ताहार ( २२३"१ ) निशावाला; पूरा वाक्य इस प्रकार है +-- 


'निसानं निसाहार वज्जे! अर्थात्‌ रातवाले निसान बजे | 
२, संज्ञा 
9२ लिग : 


व्याकरण की दृष्टि से रासों मे प्रयुक्त सशा शब्दों में लिग निर्णय के लिए एक 
ही उपाय है कि स्त्रीलिंग सज्ञाएँ--इकारान्त तथा---ईकारान्त होती हें, जैसे -- 








१. गौडियन गे मर; $ ३२१ 


६.६ 


अच्छुरी ( १७३२) चंदणी (२७०१), अंगुरी ( ३३१), भिल्‍्ली 
( २६०२ ), घरी ( २०६९४ ), तथा 

सुदरि ( १७० १), पुृत्ति (१६६ १), संजोगि ( ३३८३ ) इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त स्त्रीलिंग संश्ाएँ कृदत विशेषण के अन्वय से भी स्पष्ट हो 
जाती है। स्त्रीलिंग सज्ञाओं के साथ अन्वित होनेवाले कृदत भी प्राय/-इकारान्त 
तथा-ईकारान्त होते हैं, जेंसे-- 


भई विपरीत गति ! ३४६४ ) 
सुनि सुंदरि वर वज्जने 
चढ़ी अवासन उद्ठधि । ( १६५१ ) 
दिक्खति सुंदररि दर बलनि । ( १६४१ ) 
जब दस कोस दिली रहिय। (३३५२ ) 
मिरत भंति भइ विक्खहर । ( ३१४६ ) 
भई रारि। (३२३१ ) 
कदत विशेषण। के अतिरिक्त स्त्रीलिग सज्ञाएँं सबध परसग्ग-की के अ्रन्वय 
से भी पहचान मे आ जाती है जेंसे-- 
इह्ि मरन कीरती पंग की । ( २७७५४ ) 
कभी कभी ये संज्ञाएँ निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती निश्चयवाचक के स्त्रीलिंगवत्‌ 
रूप से भी विविक्त होती हैं, जेसे-- 
पंगुराइ सा पुत्ति ( १६६१ ) 
ति अच्छुरी (१७३३ ) 
जहाँ अचेतन पदार्थों' मे “इकारान्त ओर - ईकारान्त रूप दइृश्गिचर होते हैं, 
वहाँ ये प्रत्यय लिंग-बोध कराने के साथ कभी-कभी आकार की लघुता भी प्रकट 
करते हैं, जेंसे थारि ( १७१३ ) अर्थात्‌ थालीं। आकार मे जो थाली से बड़ा 
पात्र होता है, उसे थाल कहते हैं । 


8७ 


स्रीलिंग संज्ञाओ में इकारान्त तथा ईकारान्त प्रत्यय का प्रभाव इतना बढ़ा कि 
संस्कृत के अनेक अकारान्त त्लीलिग शब्द भी आ०८ भा० आ० मे ईकारान्त हो गए । 
रासो में इस प्रकार के अनेक शब्दों मे से एक है-- 
सुलच्छिनिय (११६३) -<  सुलक्षणा 


बचने 
(9३ एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए रातो में मुख्यत. -न अत्यय 


जोड़ा गया है, जो ब्रजभाषा की अपनी विशेषता है| मिर्जा खाँ ने १७ वी सदी में 
ही इसे लक्षित किया था। उनके अनुसार कर ओर पयग के बहुवचन रूप करन 
औझोर पयन होते हैं। आरमिक १४ वी सदी की मैथिली रचना वर्ण रल्ाकर' 
में जहाँ -नह वाले बहुवचन की प्रधानता है, एक उदाहरण -न प्रत्ययान्त 
का भी मिला है| 
मयूरन चरइतें अछ ( २१्अ ) 
वर्ण रल्लाकर की ही तरह अन्य पूवी रचनाओ मे -नह वाले बहुवचन 
की प्रधानता है। यहाँ तक कि पूर्वी प्रदेशों के कवियों की ब्रजमाषा में भी यदाकदा 
“नह का प्रयोग दिखाई पड जाता है। तुलसीदास की ब्रजमाषा मे लिखी गीतावली' 
में भी वीथिन्ह (११ ) जैसे प्रयोग मिल ही जाते हैं ।' 
इनके विपरीत रासो में -न्ह का प्रयोग खोजें नही मिलता; अ्धिकांशतः 
नहुबचन “न प्रत्ययान्त हैं, जैसे-- 
नप नयनन ति संजोगि। (३४१२ ) 
पुरिखन ( १२० ३ ), राइन ( १२४४१ ) 
अवासन ( १६४२ ) 
“न के अन्य विकृत रूप >नु और “नि भी मिलते हैं ओर बिना 
मेंद भाव के इन सबका प्रयोग सभी कारकों मे होता है; परन्तु -नु मुख्यतः कम- 


_फेकीशिक हूं ही परमयरकअासााकक>म-ा-----734>0 समान भा करन भा ०३८" पगिकिणओण न जय न 0७2 “+७+>ननननान तक निमनानिरनन न कमननभनन--" +५००+कनकन-- “फलकलगणा 7 ० नकलककाा3 धपिनगगिजिकणा “० “या री सेककन-कककनन-काननन-गियणय"“"- न िनलनन-ममककनन्‍ कान पतन चमक नाक पान न “गगन नपननननमा+ १ कपास" ५५ +०ानकनमकनन-नन नाल "कक" पगगगण “गा “अ्क्मााा मम काााभ+प हर मयक+49 ० कप, ,>भो?".. पड. 


१ अजभाखा ग्रे मर, पृ० ४१ 
२ डा धीरेन्द्र वर्मा, अजभाषा, $ १५० 
७ 


हद 


सम्प्रदान-सम्बन्ध बहुबचन मे प्रयुक्त होता है ओर “नि करण तथा अधिकरण में 
जैसे ;-- 


मुक्के मीननु भुत्ति (१६३२) 


राजनु सममरावहि ( १६२२ ) 
सुगंधनि (११३१२) गयंदनि (२२२४) 
दर बलनि (१६४१ ) 


७४ “न से पूर्ववर्ती स्वर कमी-कभी अकारण ही दीघे कर दिया जाता हे | 


रासो को इस विशेषता को बीम्स ने काफी पहले लक्षित किया था | बीम्स के बाद 
होनले का भी ध्यान इस विशिष्ट रूप की ओर गया था ।* रासो से उन्होंने महिलान 
द्रव्यान शब्द उद्घृत किए हैं । सयोग से रासो के हमारे पाठ में भी महिलानु शब्द 
प्रात हुआ है; उसके अतिरिक्त कमलानु, दिवान (देवान) ओर हिदुवाण शब्द 
भी मिले हैं । इनका पूरा प्रयोग इस प्रकार है ! 

१, दिव मंडन तारक सयल, सर संडन कमलानु। 

जस मंडन नर-भर सयत्न, महि संडन महिलानु ॥ ( ३३६ ) 
२. दिव दिवान गो देवरठ। (३२०.५४ ) 
३. ते रक्खे हिदुवाण | ( २७७२ ) 


इनमें से केवल कमल शब्द ही अकारान्त हैं ओर -न जुड़ने पर उसका 
अन्त्य स्वर दीध “आ हो गया । 

शेष शब्द आकारान्त तथा उकारान्त हैं। इसलिए, महिला का महिलानु 
तथा हिहु का हिदुवाण होना कोई आश्चयंजनक नहीं है। किन्तु कंबल का 
कमलानु. होना अवश्य विचारणीय है। 

इस प्रकार के प्रयोग ब्रजमाषा के अन्य कवियों में भी मिलते हैं । 
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१, कम्पेरेटिव अमर जिल्द २, २१६, २०७, रे८२ 
२. गौढियन ग्रेमर, १० १६५, 
६, ढा० पीरेन्द्र वर्मा, अजभाषा $ १४० 


६ 


तुरकान ६ भूषण० २४ ) 
सखियान ( नरोत्तम १०० ) 
दुखियान ( भारतेन्दु ) 


सामान्य स्थिति में तुरकन, सब्यन, दुखियन होना चाहिये। इसे केवल 
छुंद का अनुरोध कहकर नहीं ठाला जा सकता | मिर्जा खाँ ने भी कुलिटान रूप का 
उल्लेख किया है जो सभवतः कुलटा का बहुबचन है ।' 
७५-न बहुल रूपों के अतिरिक्त रासो मे-ह प्रत्ययान्त बहुबचन रूप 
भी मिलते हैं । 
देखि अरि दंतह कट्टइ ( ३०६९ ४) 
( देखकर शत्रु दाँत काठते हैं ) 
केपे काइरह ( २६५३ ) 


अपभ्रश में ये रूप विशेषतः सबध-सम्प्रदान, एकवचन मे प्रयुक्त होते ये । 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रत्यय या तो -हि का ही दुबंल रूप है या फिर -हूँ का 
निरनुनासिक रूप | क्योंकि -ह वाले बहुवचन रूप अन्यन्न देखने में नहीं आये । 
वर्ण रत्नाकर में भी “आह वाले ही रूप मिलते हैं।* 
पुरानी रचनाओं मे अभी तक संदेशरासक ही ऐसा हैं जिसमे-अह अथवा 
ह वाले कर्ता बहुवचन के रूप खोजे जा सके हैं! जैसे-- 
अबुहत्तरि अबुहृह णहु पवेसि (२१ ख्र ) 
परतु मेरे विचार से अबुहृह यहों प्रथमा बहुवचन नहीं, बल्कि षष्ठी 
बहुवचन है । वाक्य का सीधा अर्थ है कि अबुधत्व के कारण अबुधो का प्रवेश 
नही हे । लेकिन भायाणी ने उसे घुमाकर इस प्रकार रखा है-- 
१, हजमभाखा ग्रमर, ए० ४१ 
२, इंट्रोडक्शन $ २६ 
३ संदेश राखक, भमर,$५१ (३) 


१०० 
'अबुधस्वेन, अब्युधाः ( मत्काव्ये ) न खलु प्रवेशिन. 
वस्तुतः अबुहृह पवेसि ( पवेसु ) रूप-रचना की दृष्टि से षष्ठी विभक्ति द्वारा 
संबद्ध है परतु कारक की दृष्टि से कर्ता का अर्थ देता है | इसे षष्ठी की व्यापकता का 
प्रमाण समझना चाहिए | 
७६ प्रत्ययो के अतिरिक्त सज्ञाओ का बहुत्व ग्रोतित करने के लिये रासो में 
जन या गण जेसे बहुलता-ग्योतक शब्दों का भी विशेषणवत्‌ प्रयोग किया 
गया है, जैसे 
अरिजनन (३३०१५ ) 
तरायत ( २०६४ ) 
हयगन ( श्८० १ ) 
समूह वाचक शब्दों से बहुबचन बनाने की प्रवृत्ति वर्ण रत्नाकर' में भी मिलती 
है, जैसे, नायिका-जन ( २१ ख )। यही वजह है कि कुछ विद्वानों ने बहुबचन प्रत्यय 
“ग की व्युत्पत्ति इसी जन से मानी हे । 
कारक 
9७ रासो के सश्ा शब्दा मे कारकरचना के तीन आधार दिखाई 
पड़ते है--« 
( १ ) निर्विभक्तिक शब्द मात्र का प्रयोग सभी कारकों म ; 
( २ ) अपभ्र शा की विभक्तियों का ध्वन्यात्मक हास के साथ अथवा यथावत 
निर्वाह । जैसे--उ; इ, ए, ऐ ऐ, ह हि, हे; न, नि, ओर नु । 
, हे ) अपभ्र श के परसगों का निवाह तथा नये परसगों की रचना। जेसे, 
सहु, सू, सो 
तण, तन, लग 
ते, ते, हुति 
का, की, के, कहुं, कई, को, कू' 
मज्क, मं, मह, महि, मधि, इत्यादि । 





१०१ 

अनुपात की दृष्टि से निर्विभक्तिक पदों की सख्या' सबसे अधिक है “ ओर 
परसगों की सख्या सबसे कम | परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है ($ ११ छ ), 
प्राकृत पैगलम्‌ तथा अन्य अवहड रचनाओं की अपेक्षा रसो मे परसर्गों तथा उनके 
प्रयोग का अनुपात कही अधिक है। अवहद की कारक-रचना से रासो को एक 
विशेषता ओर है कि विभक्ति आर कारक म अव्यवस्था अधिक है जिसके कारण 
बहुत सी विभक्तियाँ निर्विशेष रूप से सभी कारको मे प्रयुक्त होती हैँ । विकारी विभक्ति 
का रूप ( ऑब्लीक केस ) का प्रादुभांव इसी अव्यवस्था का परिशाम है । फलस्वरूप 
एक वचन मे--हि ओर बहुवचन मन विभक्ति विकारी रूप में आ्रायः सभी कारकों 
में प्रयुक्त दिखाई पड़ती हैं । परन्तु इन दोनों के सयोग से आधुनिक दग के एक 
विकारी रूप--ओ का निर्माण इस समय तक नहीं हुआ था रासो मे विकारी रूप 
--ओं कही नहीं मिलता | 


७9८ कर्ता कारक : ( क ) सामान्यतः इस कारक के लिए, रासो में निर्वि- 
भक्तिक शब्द मात्र का प्रयोग हाता है ; जैसे-- 


जप्यो प्रिथिराज ( १३६२ ) 
चहुबवान गड (३०२६ ) 
सिर लुट्े ( १८७१ ) 
भुल्यो पुहुबि-नरिंद ( १६३३"१) 
विदयो चहुचान ( २६८१ ) 


के । अकारान्त प्रातिपदिकों के अतिरिक्त इकारान्त ओर उकारान्त ग्राति- 
पादिक भी अपने मूल रूप में ही कर्ता कारक का अथ देते हैं; जैसे-- 
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१ टोनले का भी यही निष्कर्ष है कि चद कबीर, बहारी लान वगरह की परानी हिंदी में विभक्ति-अत्यय 
विल्कुल नही या बहुत क्रम इस्तेमा ८ किया गया है| ( गौडियन ग्रेमर, ४० २१६ ) 

२. डा० चैटर्जी ने इसके लिए तिर्यक्‌ शब्द का प्रयोग किया है ( दे० भारतीय आयेभाषा और हिन्दी, ... 
हिन्दी अनुवाद, १६५४ ई० ) 

३ बक्ति व्यक्तिप्रकरण, स्टडी, ५६ [७] 
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अरब्बी लरे (१०६१ ) 
इम ज॑पइ चंद बरहिया ( ३०२६ ) 
( ग) अपभ्रश' की भाँति रासो मे भी कर्ता कारक में संशा के रूप प्रायः 
उकारान्त दिखाई पडते हैं । 

कहे चंद ( ३३६६ ) 

परयो सात चंदेलु ( ३१७१ ) 

चपिञ वहल वाउ ( २०२२ ) 

रह्यो स्वासि सिर सेहरउ ( ३२०६ ) 

उकारान्त कर्ता कारक की व्यापकता अपभ्र श के बाद पुरानी पश्चिमो राज- 

सस्‍्थानी , पुरानी ब्रजमाषा तथा मध्यप्रदेश की कुछ प्रबी बोलियो में भी दिखाई पड़ती 
है जिसे चेटर्जी ने पुरानी त्रजमाषा का प्रभाव माना है ।* 

कभी-कभी यह -3 विभक्ति स्वार्थिक प्रत्यय “अ -< -क द्वारा प्रवर्धित प्राति- 

पदिक में जुडकर स्वतंत्र स्वर के रूप मे भी आता है, जेसे- 
बड हथ्थहि बड गुज्जरड जुड्कि गयड बैकुंठ ( ३०३१ ) 

( घ , कर्ता कारक, बहुवचन के रूप एकबचन की ही तरह निर्विभक्तिक और 
उकारान्त होते है, परन्तु बहुबचन के उकारान्त रूप हमारे पाठ में 
बहुत कम मिलते हे । 

भिरहिं सूर सुनि सुनि निसान । (१०२ ) 
गजराज विराजहि। ( र८३१ ) 

विहरे जनु पावस अंभ उठे । ( २०४२ ) 
इत्तने सोर वाजिजन्न बज्ज | ( २२२२ ) 

( ड ) वहुवचन के लिए कही-कही रासो म आधुनिक खड़ी बोली के-एका- 

रान्त विकारी रूप भी प्रयुक्त हुए है; जैसे- 


के ० जफकल-कननममनतन नमक 


है. स्थमोरस्योत्‌ | ( हेम० ४ १३१ ) 
२. तेसितोरी, पुरानी राजस्थानी; ५७(१) 
ह॑ उत्तिव्यक्ति०, स्टडी, ५६ [२] 


१०३१ 


बाजने वीर रा पंग बाजे । ( २४७४ ) 

( वीर पंग राज के बाजने अर्थात्‌ बाजे बजे ) 
अनंदने निसाचरे। ( २४२२ ) 

( निशाचर आनन्दित हुए ) 


७६, कम कारक : ( क ) कर्ता की तरह कर्म कारक में मी सामान्यतः शब्द 


का मूल रूप अथवा -उ विभक्ति व्यवहार में लाई जाती है। कर्म की -उ बिभक्ति को 
कर्ता के रूप का ही विस्तार समझना चाहिए | 


बज्जपति बज्न गहि। ( ९४७८२) 
असिय कलस लियो। ( २११२) 

इह अप्प् दिल्लिय तखत | ( १६८१ ) 
अंगना अंग चंदनु लावहि | ( १६२२ ) 
दिव दिवान गो देवरठउ । ( ३२०५ , 

( देव-देवता देवल को गए, ) 

, ख ) बहुवचन में कर्म काररक के लिए--हि विभक्ति का प्रयोग किया गया 
है | लिपि-शैली की अनियमितता के कारण यह कहना कषिन है कि 
यह -हि सानुनासिक था या निरनुनासिक | हमारी प्रति में यह निर- 
नुनासिक ही है| 

कौर चुनहि मुकताफलहि | ( €८४ ) 
कर्म कारक बहुवचन में कही कही -इ विभक्ति भी मिलती है, जो समवतः -हि 
का ही प्राण॒त्व-रहित रूप है | 
त्रिप जोइ फबज्जइ वंट लियं (२११२ ) 

( ग ) कम-कारक, बहुवचन की सर्वाधिक प्रचलित विभक्ति -न है जिस पर 
वचन-वाले प्रकरण में विचार किया जा चुका है। मूलतः यह विभक्ति 
संस्कृत के षष्ठी बहुवबचन--आमनामू का घृष्ट रूप है। 


१०४ 


- भरुक्के मीननु मुत्ति ( १६३२३ ) 
सत्थियनु ( १४०१ ) 
अन्य रूप 
पुरिखन (१२०३ ), राइन ( १२५१ ) 
द्रबत्लनि ( १६५१ ) सुगंधनि ( ११३२ ) 
८०, करण कारक--( क ) निर्विभक्तिक रूप : 
अप्पिग हत्थ तंबोल ( १४७७१ ) 
( क ) कारण, एक वचन की अपनी विभक्ति -इ तथा -ए है जिसे अपभ्र श 
तृतीया का अवशेष सममकना चाहिए। 
कनवज दि्ख्खिन कारणइ ( १२) 
मनो राम रावन्न हत्थे विल्ग्गी | ( १२७४ ) 
( ग ) बहुवचन में अन्य कारको की तरह करण मे भी -न, “नि तथा -नु 
का प्रयोग होता है और कभी-कभी-ऐश का भी । 
नप नयन ति सेजोग | ( ३४१२ ) 
सुगंधनि ( ११३२ ) 
असु लाजनु राजनु समकावहि | ( १६६२ ) 
सज्धि आवज्म हत्थे करेरी । ( २९२४ ) 


झ१ अपादान कारक -( क ) निर्विमक्तिक 


टुट्गियं जानु आकास तारा | ( । 

( मानो आकाश से तारा दृटा ) 

धर सिर छुंडि फनिंद। ( श्य४ अ ) 

( फरीन्द्र ने धरा को सिर से छोड़ दिया । ) 


( ख ) सविभक्तिक : सभी कारको के लिए प्रयुक्त होने वाली हि विभक्ति 
अपादान में भी व्यवहृत होती है | 
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हेमहि कड॒ढ॒हि तार। ( ७६२ ) 
हेम से तार कादता हैं | 
८२, संबंध कारक-- ( क ) निर्विभक्तिक ः संबंध कारक के निविभक्तिक 

रूपों को विविक्त करने के विषय में सबसे बडी कठिनाई यह है कि ऐसे स्थलों पर 
प्रायः तत्पुरुष समास की समावना दिखाई पडती है । 

दिल्लिय तखत ( ९€८३ ) 

हय पुछ्ठिय (१६६३ ) 

रवि रत्थ (२१४२ ) 

गबवरि कंत (२१३३ ) 

” ख ) सविमक्तिक  अपभ्रश की ह विभक्ति का अयोग रासो म तत्कालोन 
अन्य रचनाओं से कही अधिक मिलता है। कभी कभी इसका रूप एकारान्त भी 
हो जाता है | 

तडित्तदह ओप (3७४ ) 
बिंबह फल (७८४ ) 
कनवजहे (३१) 
( गे) सबंध बहुबचन की अपनी विभक्ति “न या -नि है जो विकारों रूप 
में अन्य कारकों के लिए भी प्रयुक्त होती है । 
मद गंध गयंदनि सुक्कि गयो ( श्थ८४ ' 
पंखिण सद् भयं ( रट८ ३ ) 
टू३, अधिकरण कारक क ) निर्विभक्तिक : 

परत देखि चालुक्क धर (३१११ ) 

दिखिय न्निपति तन चोट ( ३२१२ ) 

सपत्तिय त्रिपति रव (३२१२ ) 

जिनके मुख मुच्छ (२०७४ ) 





नली नमन आज-े... अओ “>जनजन-क--नमक्‍णमन्‍मक 


१, होनेले, गौडियन झौमर, प० ६६६ 
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( ख ) सविभक्तिक ः एक वचन में अपश्रश की डे, ए विभक्तियों का 
निर्वाह किया गया है। 

करि कंकन ( ७६'३ ), एकइ समइ (११३२ ), दिसि (१२४२ ) 

सिरि मंडि ( १३११ ), सरग्गि ( १३०३ ), प्राति १४२१ ) 
गवक्खइ अख्खी ( १६११ ) तथा आसने सूर वबड़्ढे ( ८१) 

कंधे घरंता (२१६६२ ) 
“ए कही कही -ऐ भी हो गया है-- 
सीसे धरो जास गंगा ( २२४७४ ) 

( ग ) अ्रपश्र श तृतीया-सप्तमी, बहुबचन की विभक्ति “हि का प्रयोग रासो में 
भी प्रास होता हैं किन्तु यहाँ उसके निरनुनासिक रूप -हि का प्रयोग बहुवचन के साथ 
ही एकवचन मे भी हुआ है । 

सरदृदहि (७६४ ) 
कवियहि संपत्त (८७१ ) 
चहुंँदिसहिं.. (११०५४ ) 
सिघासनहि (१२१६ ) 
( घ ) संबध कारक की -ह विभक्ति का प्रयोग अधिकरण में भी हुआ है | 
अंगह चंदन लावहि (१६२१ ) 
भयठ निसानह घाउ ( २०२९१ ) 
ज्यों भदव रवि असमनह ( २०२२० ) 
८७, भावे षष्ठी : सबंध ओर अधिकरण की -हं विभक्ति का श्रयोग 
रासो मे भावे भी हुआ हे, जेंसे 
खर्गह सीसु हनंत रूग्ग खप्पुरिव खरक्खर ( ३०४४ ) 
( शीर्ष पर खड॒ग के हनते ही खड॒ग खर खर करता हुआ धस गया । ) 


१, भिस्‍्मुपोह्ि |( द्वेम० ४ १४७ ) 


अनन्त अवभनाकननगयकानक “या... 3+- मा. #मनज-पगग-नान्‍नकात.. सदा जाएं भा) -मयधाक-+-3५००मााा ३ १ ५५१३७७)। मम मकान «2 
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धरनह कन्हह परत ही प्रगट पंगु त्रिपु हंक्क ( ३०१९१ ) 
( धरणी पर कन्ह के पड़ते ही ह॒प ने पशु को प्रकट रूप से ललकारा ) 
यहाँ खरगह ओर कन्हृह की -ह विभक्ति भावे षष्ठी (७७7७६८४० &080- 
[घ७ ) की तरह प्रयुक्त हुई है | 


( 
प्रसम 
व्ू५ आचीन विभक्तियो आर, विकारी रूपों का प्रयोग जहाँ रासो की भाषा 


की प्राचोनता सूचित करता है, वहाँ परसर्गों के बहुल प्रयोग उसकी भाषा की आधघु- 
निकता प्रमाखित करते हैं । पुरानी ब्रज के कत्‌-करण परसगग ने (ने) को छोड़कर रासो 
में प्रायः सभी परसग मिलते हैं। ने कः प्रयोग रासो के बृहत्‌ रूपान्तर मे भी खोजे 
नहीं मिला । रासो के प्रथम वैयाकरण ओर सम्पादक बीम्स को भी बडी मुश्किल से 
तीसरे समय मे ने के प्रयोग वाली निम्नलिखित पक्तियों मिलीं-- 


बालप्पन पृथ्वीराज नें 
निसि सुपनंतर चिह । 
ले जुग्गिनिपुरह 
तित्नक सथ्थ करि दीन्ह ॥ 
( ३॥३।९-४ ) 
परत उन्हे लगा कि यहाँ ने का प्रयोग कतृ -करण की अपेक्षा सम्प्रदान में 
हुआ है ।' सम्प्रदान अथ में नें का प्रयोग पश्चिमी राजःथानी की विशेषता है और 
इस एक प्रयोग के आधार पर संपूर्ण रासो की भाषा म कोई नि्ंय देना जल्दबाजी 
होगी । परंतु इतना निश्चित हैं कि रासो म॑ ने का अभाव है आर यह अभाव भी एक 
महत्वपूर्ण तथ्य है | इससे यह प्रमाणित होता है कि रासो की भाषा उस समय की है 
जब ब्रजभाषा मे ने, नें अथवा ने का विकास नहीं हुआ था और इस बात के 
पर्यात्त प्रमाण है कि ने का विकास पश्चिमी बोलियो मे बहुत बाद में हुआ । यह 
ध्यान देने योग्य है कि १४वीं सदी के प्राकृत पेंगलम! में भी ने अ्प्रयुक्त है । 


१ रटढीज्न इन दि झमर आऑव चद वरदाई, जे० ए० एस० बी०, १८७३ ई०। 
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जीम्स' ओर होनले' ने पश्चिमी हिंदी के ने परसर्ग को मारवाड़ी के जिस सम्प्रदान- 
नें या ने से सबद्ध किया है, वह स्वय परवर्ती विकास है। तेसीतरी ने प्राचीन 
पश्चिमी गजस्थानीः में कर्म सम्प्रदान-परसर्ग नईढं के उदाहरण जिन रचनाओ से 
दिये हैं वे स्वय उन्ही के अनुसार १४०० ई० के आस पास की हैं । 
परतु पश्चिमी हिंदी के ने परसग के लिए, यदि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
( मारवाड़ी ) तक ही जाना है तो कर्म-सम्प्रदान नहेँ की अपेक्षा स्वय कतृ -करण मे 
प्रयुक्त नहँ के निकट जाना अधिक युक्तिसगत होगा। तेसितोरी ने कतू करण 
नहें के भी कुछ उदाहरण दिए, है जैसे -- 
आदीश्वर- नई दीक्षा लीधी ( आदि च० | 
>आदीश्वर ने दीक्षा ली। 
देवताए भगवन्त-नईं कीघड ते देखी ( आदि च० ) 
देवताओं ने वह देखा ( जो ) भगवन्त ने किया । 
परतु ने के कतंरि प्रयोग वाली यह रचना भी १६ वी सदी की है । 
तातय॑ यह है कि रासो मे कतू करण परसर्ग ने का अभाव उसको प्राचीनता 
का पक्का प्रमाण हे | 


०छे की तरह रासो मे एक ही परसग अनेक कारका के लिए, प्रयुक्त होता है। 


एक कारक के लिये विशेष रूप से आने के साथ ही सामान्य रुप से वह अन्य 
कारकों मे भी आता है। कारको के क्रम से रासो में प्रात्त परसगों का वर्गीकरण 
निम्नलिखित है “- 

कर्ता काककक + ४ 

कम कारक * २ 

करण कारक : सा, सूँ, सहु, ( सहु ); वे 

सम्प्रदान कारक + तनु, तन; लागि 


अमकफनन»प-न पाए... न जिम नरीननक-फलनान--ि नरक कलम. कक 


१ कम्पैरेटिव ग्रमर, भाग २, एृ० २७० 
२ गौडियन प्रेमर, ए० २१६ 


अपादान कारक : ते, तैँ; हुँति 
सम्बन्ध कारक : का, की, के ; को कठ, कहु, कहु, कू 
अधिकरण कारक: मज्कृहि, मज्फे; मज्कफि; मज्मक, माभी, मज्कर; मर; 
माघ, मह, महिं 
८७, करणु-परसर्ग : (को सहु < अपभ्रश सहुँ ( हेम ४ ४१६,५ । < स० 
साकस्‌ , पिशेल * २०६ ) 
घाठु सहु (७०२ / 
(ख) सो << अप* सहूं 
इक्क लक्ख सो भिरे ( २६६४ ) 
इह कहि सखिन सों ( *६७१) 


(ग) सू + 
लक्ख सूं लर॒यो अकल्लो ( २६६:०२ ) 


राज सूं कहहि ( १४६“६ ) 
मग्गन सूं पान (११२२ ) 


जहाँ तक रासो के स॒ का संबंध है, इसे मारवाडी प्रभाव कहा जा सकता 


है | आधुनिक मारवाडी के साथ प्रानी राजस्थानी में भी स्त॒ के प्रयोग मिलते 
है; जैसे-- 


कुमार सूं (ष० ३५ ), किगत सूं युद्ध करह (आदिच० ) 
जम सूं ज्ुरने ( २१०४ ) 
किन्तु रासो में प्रधाता सूं को अपेज्षा सो परसग की ही है 


ओर जहाँ सू है, वहाँ उसके समानान्तर दूसरी मतिया मे सों पाठ भी मिलता 
है जो ब्रजभाषा की प्रकृति के सबंथा अनुरूप है । 





(घृ) ते : इसकी व्युच््पत्ति विवादास्पद है। चेदर्जी इसे संस्कृत अन्तः से सबद्ध 


ल्नििनजतनीण, 








१, पुरानी राजस्थानी, ६० ७२ 
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करते हैं! । केलॉग इसका सबंध संस्कृत प्रत्यय--तः से जोड़ते है और तेसितोरी-- 
होन्‍तउ ( अप० ) से।' मुझे तेखितोरी की व्युपत्ति ऐतिहासिक और युक्तिसंगत 
प्रतीत होती है । मूलतः यह अपादान कारक का परसर्ग है; परंतु करण के लिए भी 
इसका विस्तार हो गया । उसी तरह जैसे आधुनिक खड़ी बोली में मूलतः करणः 
परसर्ग से का विस्तार अपादान के लिए भी हो गया है। जेसा कि केलॉग ने ते का 
अथ स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह अग्रेजीके बाइ” शब्द का समानाथंक है न कि 
विद! का, रासो मे भी सों ओर ते के प्रयोग में अर्थ-संबधी अंतर किया 
गया है। करण कारक भे ते के प्रयोग के दो उदाहरण रासो से प्रस्तुत हैं-- 
पुण्य ते राजकाज (९८१) 
#पुणय के द्वारा राजकाज, 
पानि ते मेरे ढिल्ले (२३४४ ) 
> पाणि के द्वारा मेरु टीला हो गया 
सा का प्रयोग सामान्यतः साथ! के अर्थ में हुआ है जत्र कि ते का प्रयोग 
“(रा अथवा साधन” के अर्थ म। इस प्रकार केलॉग ने ते का जो अर्थ-विवेक 
किया है, वह भरस्तुत प्रखग से भिन्न होते हुए भी सों और ते के अर्थ-मेद पर 
विचार करने के लिए सकेत सूत्र प्रस्तुत करता है। 
लिपि-शैली की अनिश्चितता के कारण यह स्पष्ट नही है कि ते सानुनासिक था 
अथवा निरनुनासिक । 
८ सम्प्रदान परसगे--( क ) तन, तनु < अप० तर; रासो में इसका 
प्रयोग ओर के श्रर्थ में हुआ है । 
गुनियन तन चाह्यो ( ८६१ ) 
पट्टनु तनु देख ( ३०६१ ) 


१ उत्ति व्यक्ति० स्टडो $ ६१३ 

२, हिंदी ग्रेमर ६ १७१ 

३, पुरानी राजस्थानी ६ ७२ (२) 

४, तादर्थ्य केहि-तेईि-रेसि तरेणा* | ( हेम० ४४२५ ) 
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(ख ) लगि < “लग्यि < लग : इस परसर्ग का प्रयोग अपश्रश में 
नहीं था । तेसितोरी ने पुरानी पश्चिमी-साजस्थीनी' में अपादान के अन्तर्गत लगई 
ओर लगी दो परसर्गों का उल्लेख किया है! जो रूप की दृष्टि से इससे साम्य 
रखते हुए. भो अर्थ की दृष्टि से मिन्न है। वस्तुतः सम्प्रदान के अर्थ मे लगे 
अथवा लागि का प्रयोग पुरानी पश्चिमी बोलियों में नहीं मिलता, बल्कि पूर्वी 
बोलियों मे मिलता है। यदि लिए का सबंध लंगि सेहीहैतो खड़ी बोली 
में इसे पूर्वी प्रभाव के रूप में स्वीकार करना चाहिए.। इस प्रकार रासो मे लगे 
के प्रयोग को पूर्वी प्रभाव कहा जा सकता है -- 


जीव लगि सत्त न छुंडड ' (३०२३ ) 
रासो में अन्यत्र कई स्थानो पर लगि का प्रयोग तक के अ्र्थ में 
हुआ है जिस अर्थ मे आगे चलकर इसीसे विकसित लों का प्रयोग हुआ | 
5६ अपादान परसगं--( क) हुँति < अ्प० ( हेम० ४ ३५५, ३७३ ) 
ह्ोन्तउ < स० * भवन्तक ; 
कविराज दिल्‍ली हूँति आयो. (८१४ , 


सभा वाली प्रति मे हुँति के स्थान पर वीं पाठ है। इससे हुँति और 
हैं के सबंध--सभव॒तः पोर्वापर्य सबध--पर प्रकाश पड़ता है। हुँति का प्रयोय 
कीतिलता, पद्मावत, रामचरित मानस आदि अन्य रचनाओ में भी मिलता है। 
तेसितोरी ने पुरानी राजस्थानी में भी इसके प्रचलन के उदाहरण दिए हैं ( ७२१११ ) 
(ख)ते : रासो मे अपादान के लिए हुँव कीझअपेज्ञा ते काही 
प्रयोग अधिक हुआ है । 
दब॒ता मग्ग ते स्वग भुल्ले । ( १७४ ) 
दूस कोस कनवज्ज ते (२७० ) 





७७ अल विदारकसनकानाणका्मकमनमपकर, 


२ पुरानी राजस्थानो, ४७२ (६ ) 
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परवत्त ते ढाहे ( &&*३ ) 
ताप ते ध्यान लग्गे ( १.३ ) 
अंतिम उदाहरण में अधिकरण का सन्देह होता है; ओर ताप के स्थान 
पर॒ तप पाठ सही मालूम होता है | 
६० सम्बन्ध परसर्ग : विशेष्य-निन्न होने के कारण सबंध-परसर्ग के रू 
सबद्ध सशा के लिग वचन के अनुसार विविध मिलते है | 


( के ) आधुनिक खड़ी बोली के समान रूप--का, की, के 


तजि ज्ञीवन का मोहि ( (८७२) 
भय की दिसि (२०८६१) 
कीरती पंग की (२७७०१ ) 
चहुवान के सार (३०१२) 
नितम्ब स्याम के (११६२) 
सयन्न काम के | 30 

कोट के मुनारे ( २५५*४ ) 


( ख ) की :रूप की दृष्टि से यह खड़ी बोली के कर्म-सम्प्रदान से साम्य 
रंखते हुए. भी अर्थ की दृष्टि से ब्रजमाषा सबंध कारक का परसग हे। आरंभिक 
ब्रजमाषा मे आधुनक की का विकास संभवतः नही हुआ था; इसीलिये मिर्जा खाँ 
मै संबध-परसरग के नाम पर केबल की का उल्लेख कया है| सामान्यतः इसे 
कन्नोजी ओर जयपुरिया का रूप कहा जाता है । 

कवि को मन रत्तड (6०'३ ) 
आदरु किय त्रिप तास को ( १०६*१ ) 
( ग) कउ - सभवत. यह व्जभाषा को का पूर्व रूप हैं| 
सुनि रव प्रिय प्रिथिराज़ कड ( ६१६७ ३७ ) 
_ सभा की प्रति में कउ के स्थान पर का पाठ मिलता है| 
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(घ ) कहे, कहु - वस्तुतः यह कम्मसम्प्रदान परसर्ग है परंतु रासो के 
लघुतम कनवज्ज समय में हमें इसके सभी प्रयोग सबंध अथवा भावे पड़ी के मिले | 

कनवज्ज कहुं ( १४२२ ) 
प्रथिराज कहु निसान (२०२१ ) 
परत घरनि हरसिघ कहु ( ३००१ ) 

सभा की प्रति मे प्रथम कहुँ के स्थान पर कों, द्वितोय कहु के स्थान 
पर को किन्तु अतिम कहु के स्थान पर कहुँ पाठ मिलता है। लिप्शिली की 
अनिश्चितता के कारण यह कहना कठिन है कि कहुँ सानुनासिक था अथवा 
निरनुनासिक | बहुत सभव है, यह सानुनासिक रहा होगा। सामान्यतः इसे अवधी, 
भोजपुरिया आदि पूर्वी वोलियो की विशेषता के अतर्गत रखा जाता है। तुलसी, 
जायसी, कबीर मे इसफ्े उदाहरण बहुत हैं । 

(ड) कू : ब्रजमाषा मे को के साथ कू रूप भी मिलता है हमारी 
सीमा में इसका केवल एक उदाहरण मिला है ओर उसके लिए, भी सभा की प्रति 
में को पाठान्तर है। 

दत् प्रिथिराज क्‌ ( ३०४२ ) 

( च ) के : वस्तुतः यह पुरानी बैसवाड़ी का परसर्ग है और स्त्रीलिग में प्रयुक्त 
होता है । तुलसी ने लिखा है, खल के ग्रीति यथा थिर नाही? ( किष्किधा कांड ) | 
रासो की सीमा में जो दो उदाहरण मिल्ले हैं दोनों ही पुल्लिगवत्‌ व्यवद्गत हुए, हैं--- 

रोस के दरिया हिलोरे (१०३२ ) 
रिपु के सबद्‌ (२०५७१ ) 

( छ ) तणी, तणु + संबंध के अर्थ मे इसका प्रयोग पुरानी राजस्थानी की 
विशेषता है; जेसे ठोला मारूप्रा दृहा' में 


राणि राउ पिगल-तणी (४) 
रासो मे इसके केवल दो उदाहरण मिले हैं-- 
रेण सरद तनी -+ शरद की रजनी... ( रतू४४ ) 
वर बंबर वेरख छत्र तणी - छुत्र की ( रट्ा४ १) 


च्ड 
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& १, अधिकरणु-परसर्य - (क ) इसके विषय मे महत्त्वपूर्ण तथ्य यही है 
कि पुरानी ब्रज के घिसे रूप - में ओर में रासो मे इृशथ्टिगोचर नहीं हुए । रासो मे इस 
परसरग का अधिक से अधिक घिसा रूप मह है; इसके अतिरिक्त अधिकांश रूप 
मज्क वाले पुराने ही हैं । कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


मझरंत सु गंग मह ( १६३४ ) 
मन मसहि अनुरात्तय ( १६३४ ) 
सावंत घन मधि (१२६१ ) 
हत्थ मामी ( ३२४४ ) 
पट्टन मंस (७१४१ ) 
गन सज्क ( २३४२ ) 
घन मज्मि तडित्त ( ७७४ ) 
अच्छरी अच्छ मज्से (२२५४२ ) 
ससि मज्महि (७७२) 


( ख ) इसो प्रकार ब्रजभाषा के पे और पर रूप रासो में नहीं मिलते । 
इनके स्थान पर रासो में पुराना रूप उप्पर अथवा उपरि ही प्रयुक्त है। 


रेतु परए सिरि उप्पर्रहि ( श्य०१ ) 
३, सख्या वाचक विशेषण 
६२ (रण संस्था वाचक 


१ ६४ इक (३६, ६ ३, १०२१, ३१६१ ) 
इक्क (६ २, १०० ४, १७७ २, २७६ ४ २६६ ४ १३७२ ) 
इक्कु (३६, १६०४ ) 
एकु ( ३२०२ ) 
एग ( १८६ १ ) 


शक 


शक 


कक 


कु 


कक 


के. »्की 


कई 
तिन्नि 


तीन 
त्रिय 
त्नीय 
चार 
चारि 
च्यारि 
पंच 

खट 

छह 
सात 
आठ 
द्स 

द्ह्‌ 
ग्यारह 
बारह 
छाद्स 
तेरह 
दस पंचति 
सोड़स 
सोलह 
पंचास 
इक्कावनइ 
चउसट्ठि 


( णछप्टरे ) 
( २१६ १ ) 
( ८२२ ) 
( ८६२ ) 
(७१ ) 
(७१ ) 
( २७०३ ) 
(६०१ ) 
( २६६ ६ ) 
( २७६'३, ३२४ ७, ३१७ ६ ) 
( १४२२, १४४१ ) 
(११०१, ११३१ ) 
( १४६२, ६४४ १ ) 
( ३०४६ ) 
( १४४१, २७०४, र८२ २, ३२०२ ) 
(७६३, १६३१२ ३१३२ ) 
(११) 
( ३३१६३ ) 
(३३७४ ) 
(३१८६ ) 
( श्ू२२ ) 
(१६१) 
( ३२१४६, ३२२२ ) 
(१०८२ ) 
( ११) 
(३१३४ ) 
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असिय 
असी 
सइ 

से 

सय 


सो 


सत 
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त्फे 


सहस्स 
सहस्र 
हज्जार 


पूर्णाड़ संख्या बोधक अन्य शब्द : 
( ८९२, १३८३, २७७६ २६७२ ) 


चदकखस 
लाख (२३२) 
लाखु (६७१) 


( २३०२ ) 

( २७४६ ) 

( ११, २६२१ ) 
(२७७४ ) 

( २०११ ) 

( २७६३ ) 

( २०१, ६६२, १४१२) 
५ १२५१, १४२२, २६८१ % 
( १६८२ ) 

( 6६२) 

( २५४४१ ) 


कोटि. (५४८२, ६१२, १६६,२, ३२११ ) 


( ख्र॒ ) रासो मे प्राप्त होने वाले पूर्णा्ड सख्या बोधक-शब्दों मे कुछ के रू 
वचारणीय हैं सात, आठ, ग्यारह, बारह और तेरह के वैकल्पिक रूप 
नहीं मिलते । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके आधुनिक रूप-तब 
तक स्थिर हो चुके थे। बस तक की अन्य संख्याओं में मी एक, तीन, चार 
दस ओर सोलह के आधुनिक रूप विकल्प से प्रचलित ये। इनके अविरिक्त 
सी और लाख भो आधुनिक रूप मे प्रयुक्त होते ये। इनके साथ-साथ प्रात 
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अयश्रश के कुछ पुराने अवशेष भो रह गए ये। जैसे इक्क, एग, दहाँ सह 
ओर सहस्स । 


कुछ सख्याश्रों के रूप अभी विकास की आधुनिक अवस्था तक नहीं पहुच 
सके हैं, जेसे छुद्ट | षष्‌ का अन्य प्‌ छयान्त प्रद्ृति के कारण ह तो 
हो गया किन्तु आधुनिक भाषाओं में मिलने वाले रूप तक पहुचने के लिए. ह का 
पूर्णतः लोप नहीं हो सका था | 


अन्य रूपों मे विशेष विचारणोय दुइ, तिब्रि ओर च्यारि हैं | ब्रज 
मे जहों दोंउ रूप मिलता है, वहाँ रासों म दुई् है जो कि पूर्वी भाषाओ्रों की 
प्रकृति के अनुसार है ।' “उक्ति व्यक्ति प्रकरण से भो प्रमाणित होता है कि पुरानो 
कोसली में दुई रूप ही होता था (१५२१) । इस प्रकार या तो रासो के हुईं का 
पूर्वी प्रभाव माना जाय या फिर खराघात के कारण आद्य ओ की दुबलता का 


परिणाम समझा जाय। 
ब्रज भाषा की भाँति रासो में मी चारि रूप मिलता है परन्तु ऐसा प्रतीत 


होता है कि च में य संयुक्त करके उसके तालव्य सधर्षी उच्चारण की ओर 
विशेष क्ुकाव था। 


तीन के अतिरिक्त तित्रचि रूप की व्याख्या के लिए या तो छुंदोश्नुरोध को 
युक्ति दी जाय या फिर उसे पजाबी प्रभाव माना जाय क्योंकि पंजाबी में पिन रूप 
होता है। 


पूर्ण संख्यावचक शब्दों में फारती हजार का हज्जार रूप में अहय 
ब्यान देने योग्य है | 
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₹ थंगो ( हेम० हे श्छ८ ) 

२. वररुचि प्राह्ृत-परकाश, २ ४४; हेमचन्द्र १२१६; प्रबन् चिस्तामणि--गणिया लब्भइ दीइडा के दह 
अद्दवा अट्ढ । 

#., होनेले, गौडियन ग्रेमर, एू० २५४ 

४, होनेले, ५० २५४ 


श्श्ट् 
६३ अपूर्ण संख्यावाचक-- 
अंड्ढ ( २४१४१) 
अध ( ३३३२ ) 
ञड्धू ( ३८१, २०४३, ३७०१ ) 
रासो में प्राप्त होने वाले रूप प्राकृतअपभ्रश के अवशेष प्रतीत होते हैं ।' 
व्यजन-द्वित्व का सरलीकरण करने के बाद भी अध आधुनिक ब्र॒जभाषा का रूफ 
ग्राप्त नहीं कर सका था। 
&४. केंम संख्यावाचक 


पहिलइ (२६6७६ ) 
पहिली. (३१५४१ ) 
पहिल्ले (२७६१ ) 
दुत्तीय ( ११८४ ) 


विय ( १२११) 
वबीय ( 3८२, ५०४ ) 
तिञअ (३३७१ ) 
तीज (१५१) 


इनमे से पहिली को छोड़कर अन्य सभी रूप प्राचीन अवशेष' हैं। रासे' 
मे सर प्त्यय वाले दूसे और तीसरे रूपों का प्रयोग नहीं मिलता ! 
&५. समुदाय वाचक- 


दुहँ (१०१९१, २०४१) « दोनों 


तिहुँ (२१२६) -: तीनो 
चहुँ (११०५) - चारों 

&6. संख्यावाचक विशेषयों से बनने वाले समास-- 
दुसेर : 


समसेर दुसेर समाहनि से | ( २०६३ ) 


तिहिदिया $ 
बंध्यो तिन्न तिहिदिया। (२६६४ ) 


४, सबेनाम 
६80७9, उपम परुष सबवनाम : रासो में निम्नलिखित रूप मिलते हैं -- 


मूल रूप + हैँ, में, मो। 
बिकारी रूप $ मोहि, मो, हम । 


यहाँ दो रूपो का अभाव ध्यान देने योग्य है-- हो और हमारों । ये दोनो 
ही रूप प्राचीन ब्रजमाषा में बहुत प्रचलित थे ओर रासो के चृहत्‌ रूपान्तर में भी 
अन्यत्र मिलते हैं। बीम्स ने इन रूपो का उल्लेख किया है। किन्तु हमारे पाठ की 
सीमा में ये दृष्टिगोचर नही हुए । 
(१)हं: 
अहो कंद वरदायि कहूँ हूँ। (&१३) 
कृनवज्जह द्ख्खन आय हूँ। («१४ ) 
प्राचीन ब्रजमाषा की कुछ रचनाओ में हूँ मिलता है । परतु इसका विशेष 
अचलन युरानी ओर सभवतः आधुनिक मारवाड़ी मे विशेष है । 


(२) मे: 


में व गोरि साहिव्ब साहि सरवर साहंतो | ( २४७४५ ) 
में वस्तुतः तृतीया एक वचन का रूप है और इसका प्रयोग भूतकालिक कृंदत 
के कर्ता की भाँति होता है, लेकिन यहाँ यह वर्तमान कृत के साथ प्रयुक्त 
हुआ है। 
(३)मो: 
मो रवि मंडल भेदि जीव ल्गि सत्त न छंडड । (३०२३) 


.8ह80808ह....0...............................................्+++++++* 


$ टा"० धीरेन्द्र वर्मा, अजभपषा, $ १५६ 
२ तेसितोरी, पुरानी र जस्थानी ५ ८३ 


१२० 
मो वस्तुतः विकारी रूप है, परंतु यहाँ इसका अयोग मूल रूप करता की भाँति 


हुआ है--मो छुंडरऊं । 
( ४ ) मो ( विकारी रूप ) $ 
मो सरण सरण हिंदू तुरक ( २५७५ ) > मेरी 
मो कंपहि सुरलोक ( १६८१ ) 5 मुझसे 
ते जम्म अंत मो लहे ( ११६२ ) > मुझे 
उपयुक्त तीन उदाहरणो में मों का प्रयोग क्रमशः सबंध, अपादान ओर 
कर्म सम्प्रदान मे हुआ है । इससे स्पष्ट है कि विकारी मो का प्रयोग सभी कारका . 


में होता था । 


(५ ) योहि : 
भय मसोहि दिखायो (२७४१ ) ८ मुझे 


हे 5त मोहि (१६६७) - मुझे 
मोहि मुख्यतः कर्म कारक एक वचन का रूप है | 


(६ ) हम + 
हम बोल रहे 
हस तुम्ह दुस्सह सिज्ञन ( १०२२ ) 
हम सउ शभ्रित सुंदरी एग ( १८६१ ) 

उपयेक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि रासो में हम का प्रयोग प्रायः आदरा् 


हमारा 
हमारा 
हमारे ? 


|| 


(२७४४ ) 


[| 


|| 


एक वचन में ही हुआ है । 
€ट८ भष्यम पुरुष सवनाम : प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं-- 


मूल रूप :. तुम 
विकारी रूप : तुम्ह, तुम्हइ, तें, ठुज्क, तोहि 


( ६ ) तुम ४ 
मिल्‍यो तुम आइ (१८४२ ) 
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तुम गुज्बवर भट भीस (२७४३ ) 
तिहि सरणागत तुम करो ( २७५५ ) 


इसका प्रयोग कर्त्ता कारक, एक दचन के रूप मे हुआ है । 


(२) तुग्ह 


इंह तुम्ह मर ( १४९१ ) नल तुम्हारा 
हम तुम्ह ठुस्सह सिज््ण (३०२२) - तुम्हारा 
तुम्ह सत्थहि सामंत कुमार ( १६६") - तुम्हारे 


तुम्ह का प्रयोग सम्बन्ध कारक, एकवचन में मिलता है । 
(३, तुम्हह : 
रवि तुम्हइ समुहठ उबइह॒ (१४१) 
यहाँ तुम्ह-हइ का -ह यातोनिश्चयार्थक -हि कही एक रूप 
है, या फिर इसका सम्बन्ध अपम्रश॒तुम्हई॑ से है । 


(७) ते ; 
ते रक्‍खे हिंदुबाण (२७७१ ८  हैंने, तुमने 
ते रकखे जालोर (२७७२) 
तें रकखे पंगुलिय. (२७५३ ) 
ते रक्खे रिशथु. (२७७४ ) 


ते का सम्बन्ध अपभ्रश तह से है जो महू की भॉति ततीया 
शकवचन का रूप है | 
(४) तुज्क 
तहि गिन्‍यो तुब्क गनि. “१४७४) “5-5 तुमे 
यह कमंसम्प्रदान, एकब्रचन का विकारी रूप है। ब्रजमाषा में इसका प्रयोग 
नहों मिलता । वस्तुतः यह खड़ी बोली का रूप है | 


की ज अगाबवकायाणयभ? कमिएएक, 


& टा-ड्यूमा पह त३( हेम० ४ ३७० ) 


श्श्र्‌ 


(६) तोहि : 
नहि रक्खू कवि तोहि. (१२३१) 
कल्लि समप्पूं तोहि ( १४३२ ) 

यह कमसम्प्रदान एकवचन का रूप है ओर प्राचीन ब्रजमाषा की अनेक 
रचनाओ मे प्रयुक्त हुआ है। 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मेरों ओर हमारो की तरह तेरों 
ओर तुम्हारा तथा तिहारा रूप अप्राप्त हैं। 

&६. दरक्ती निश्चयवाचक £ अपश्न शोत्तर काल से ही दूरबतों निश्चय 
वाचक सबनाम के रूपो का प्रयोग अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए भी होने लगा था। 
यह प्रवृत्ति ब्जभाषा की अन्य रचनाओ की तरह रासो में भी पाई जाती है। हमारे 
पाठ में केबल वह के ही उदाहरण प्राप्त हुए हैं, बहुबचचन वे (वे ) तथा 
विकारी रूप वा के उदाहरण अग्माप्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रूप परवर्ती 
विकास हैं । 

(१) वह : 
वह रवि रथ ले जुत्तयो ( ३०७६ ) 
वह नर निसंक (३०६४ ) 
वह रुडसाल हार (३०७६ ) 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित दो स्थलो पर उह् का प्रयोग हुआ है जो 
संभवतः स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय वहाँ का अथ देता है। 


उह हने गयदह (३०७३) 5 वहों, उधर 
उह सारइ इहु धाइ ( ३०६ ४७ ) 
इसके विकारी रू उस (५४४२ ) का भी केवल एक उदाहरण प्राप्त 
हुआ है, जो संदेहास्पद है। 
१०० $ निकटवर्ती निश्चयवाचक : रासो में निम्नलिखित रूप ग्रा 
होते हैं :--- 


श्स्३ 
एकबवचन :. इह, इहु, यह, येह 
बहुबचन :. इनि 


यह (५७२ ) ओर येह (६३४ / के प्रयोग सदेहास्पद हैं । 


(१) इृह, हु + 
इह तुम्ह सरग समुज्क (२३१) 5 यह 
इनिहारि इह ( १०७२ ) 
इह न सन्धि प्रथिराज (१२२१९) 
इह जु इंदुजन (१४५२) 
ह कहि सिर धुनि (१६५१) 
इह सुनिय. लीज ( ३११८२ ) 
इहु प्रिथिराज नरिंद्‌ ( १६६२ ) 
इंहु पिक्खिड (३०७२) 
(९) इनि : 
इंनि छिनि ( १६७३ ) 


वान  रक्‍खहि इसि वारह (३६३६३ ) 


१०१, संबंध वाचक : रासो मे प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं +-- 


संबंध वाचऋ 
एक बचन : जु, जो, जासु, जिहि, 
एक बचन : जिन, जिने, 

(१) जु, जो: 
धरणि रकक्‍खे ज्ु भुअंगह . (२७५२) 
वधू. रक्‍्खे जु अप्प कुल (२८५१३) 
जहु रक्‍खे जो हेम (२७५४ ) 
परथो साह जो सूर सारंग गाजी (३२५२ ) 
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( २) जास, जासु + जिसके 
सीसे घधरो जास गंगा (२२४४ ) 
राम गोइंद जासु वर (२६७१) 
पत्नी नागवर जासु धर (२६6६२ ) 
( ३ ) जिने ४ जिन्होंने 
जिने हंकिया पंगुरा ( ३२२४ ) 
जिने पारिये पंग खंधार सारो ( ३२४४ ) 
जिने सेंखिया नैन गयदंत नाना ( ३२४२ ) 
£४) जिन + 
जिनके मुख मुच्छु ति मुंछरिया ( २०७४ ) 
१०२ नित्य संबंधी $ प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं :-- 
एक वचन : सो, तासु, तिहि 
बहु वचन : ति, ते, तिन, पिने, तिके, 
(१)सो$ 
सो कविराज् दिल्‍ली हुँति आयो( ८३२४) 
लिए साथ. रजपूत सो ( ३६ ) 
दूसरे उदाहरण मे सो का अर्थ सख्यावाचक सो भी हो सकता है। 
(२) तामु + 
तासु पुत्ति जम्मु छोड़ि ढिल्लिनाथ आचरे (१७३४ ) 


तासु गेरब मेमंतो है ( ३७४५३ ) 
(३) तिह $ 

तिहि सरणागत तुम करो ( २७४४ ) 

भयो परत तिहि सद्द ( ३११४ ) 


तिहि. सह सीस संकर धुन्यो (१३३१५ ) 
तिहि उप्परि संजोग नग ( ३४०२ ) 


श्र्प 
(४) ति, ते : 
ति अच्छुरी (१७३"“१ ) 
ते नेन दीसं॑ (४७१ ) 
(५) तिन, तिने; 
राजन तिन सह प्रिय प्रमद (३४११ ) 
तिने देखते रूप संसार भग्गे ( १८७ ) 
ते सज्जए सूर सब्बवे तुखारा ( १५४४ ) 
(६ ) तिके ऋ वस्तुतः यह मारवाड़ी बोली में पाया जाता है ।' 

परे सूर सोलह तिके नाम आन ( ३२३९२ ) 

तिके बच्चरे सोह अन्नोन्न पारी (६१४) 

तिक दव्व के हीन हीनेति गत्त (६२२ ) 

9०३, अभवाचक सर्ववाम--इसके दो भेद होते हैं-ग्राशिवाचक 
ओर अग्राणिवाचक । रासो में इन दोनो के निम्नलिखित रूप प्रात 
होते हैं । 

प्राशवाचक $ को, कोन, किनहि 
अग्राशिवाचक £ कई, कह 


उदाइरण £ 
इंह अपुब्ब को मानिहे («७४६ ) 
रहे कोन संता (२१६१ ) 
किनहि कह्यो प्रिथिराज् (८१९१ / 
तिहि थियजन कइ काज (१६४५२) - केहि, किस 
कहहि कनन्‍्ह यहु काहु (१८३५) > क्या 


१०७ अनिश्चयवाच्क सर्वक्ञाम-इस सर्वनाम के, रासों में, दो प्रकार 
५2३०... .७--+नननन---लनसननननिननननननननीननीनीनीनननीनिनिनिनीननिनननीनिनीनननननन नमन न+3न्‍++-ननननग किट लखन लन्‍.+४४+४ ४ // 
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के रूप मिलते हैं । एक तो कोइ ( कोई ) वाले ओर दूसरे संख्या- 
वाचक विशेषण एक से बने हुए हैं। दोनों के उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं-- 
इह बंस भाजि जानइ न कोइ (३०२५ ) 
एक करहिं सूर असनान दान (१६१) +- कोई 
इक कहहिं लेहि वर इंदुराज (१७३ ) 
इक कह इंढु फनिंद (१६६१) 
इक कहे दुरदेव है (१६६१) 
इक्त कहें असि कोटि नर ( १६६२ ) 
१०४, निजवाचक सर्वनाम-निय के अतिरिक्त अपर, अप, अप्य 
तथा अपन रूप प्राप्त होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित है । 
त्रिप निय निद विसारि (१३७२) 
इतो बोझ अप्पण धरो (२७४६) 
अप्पु मर्ग लग्गियइ (२७७४) 
वधू रक्‍्खे जु अप्प कुल (२७६३) 
स्वामि हुई जाइ अपन घर (३०२२) 
कभी-कभी निजवाचक सवबनाम का दविल्व भी हो जाता है, जैसे अपना- 


अपना । रासो में इसका अप्प अप्प रूप मिलता है। 
जु अप्प अप्प घिफ्फुरे (२४४२) 


४, सब्नाम-मुछक विशेषण 
१०६, प्रकार वाचक : रासो में इसके अस, इसो, तस और तवेसो 
रूप मिलते हैं | उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


अस' कत्थ३ ( २७६१३ ) 
इसो जुद्ध अनुरुद्ध मध्यान्ह हूव॑ ( २६६१ ) 


प्रजंकऊ तदून तस ( ३४४३ ) 
बर॑ वीर गुंडीर तेसे सुभंगा (२२४३ ) 
१०७, परिमाण वाचक : रासो में इसके इच” वाले रूप मिलते 
हैं । -सोदाहरण सभी रूप निम्नलिखित हई-- 
नरिद्‌ इंद इचत्त कोरि (१३६२) 
इत्तनहि सास घरि वारि रहियो ( रश्ेट३ ) 
इत्तनड कहत भुजपति उछ्यो (१५६५ ) 
भयो इत्तने युद्ध (२६६६ ) 
१८८, राख्या वाचक : प्राप्त रूप निम्नलिखित हँ-- 
कितकु सूर संभरधनी ( १०७१ ) 
कितकु देस दल बंध (१०७१ ) 


कितोकु इन हथ उस्गलड ( १०७२ ) 
कते राने (२६७२ ) 


६, क्रिया 
१०६, प्रेरणाथंक--रासो मे ग्रेरणा्थंक क्रिया के जो थोड़े से रूप प्राप्त हुए 


हैं उनमे एकमात्र प्रेरणार्थक प्रत्यय “आ- का प्रयोग दिखाई पड़ता है ; जैसे 


निम्नलिखित उदाहरणों में पठावनि, दिखायो ओर कनायों क्रिया रूप 
पठ-+- आ, दिख्‌+ आ, कह + आ से बने हैं। 


अस्महि पुच्छन दूत पठावहि ( १६८३ ) 
मरन भय सोहि दिखायो (२७४१ ) 
होइ के मोहि कहायो (२७३२ ) 


११०, पाच्य--भूतकालिक हृदंत से बने हुए निष्ठा के रूप मूलतः कमवाच्य 


के होते हुए मी अपभ्रश तथा परवर्ती भ/ष/ओ में कतृ वाच्य को हो तरह प्रयुक्त होते 


श्श्ध् 
हैं। इनके अतिरिक्त ल्‍य- लगाकर बनाए हुए अन्य प्रकार के भी भाव वाच्य 
तथा कर्मबाच्य के रूप मिलते हैं । 


मनो दिख्खिये रूव ऐराव इदा । (१६२ ) र दिखलाई पड़ता है । 


॥! 


सनो दिक्खिये वाय बड़ढे कुरंगा। (१६४) 

विनेन्निय दिक्खिय पूरन काम। (७४२) - मु 

वुज्कियइ सूर सामंत हुई । ( २७५६ ) 5 बूमा जाता है| 

पति सत्ये तन खंडियइ । ( २७८६ ) 5 खडित किया जाता है ; 
मरणु सनस्‍्मुख मंडियइ | ( २७८८६ ) > मंडित किया जाय 
अप्पु मग्ग लग्गियइ (२७४२ ) > लगा जाय | 


वस्तुतः ये सभी रूप प्राकृत-अपश्र श के “ज्ज- वाले विधि के रूपो से 
उत्न्न हुए. हैं जिनका अर्थ भाववाच्य की भाँति होता है। इनके अतिरिक्त रासो मे 
-ज्जू- > -ज- वाले कुछ रूप भी सुरक्षित हैं ; जैसे 
कहूँ जग्गिजे पुण्य ते राज काज॑ ( श्व१ ) 
मरन दिजईइ प्रिथिराज ( २७६१ ) 
देख धातु से कमंवाच्य अथवा भाव वाच्य बनाने के लिए, आदि स्वर को 
परिवर्तित करे दिख- अथवा दीख- कर देने से भी काम चल जाता है ; जैसे 
जु दिख्खिहि नारि सकुंज परी (७३३ ) 5 दिखाई पड़ती है । 
इसो प्रकार भूतकाल में भी कर्मवाच्य तथा भाव वाच्य के रूप बनाए जाते है ; 
यहाँ माव वाच्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
दिक्खियग नीर ( १२४ ) - नीर देखा गया 


आधुनिक हिंदी में माव वाच्य अथवा कर्मवच्य बनाने के लिए, दो क्रियाश्रों 
के संयुक्त प्रयोग की अपेज्ञा रहती है ओर ऐसे संयुक्त प्रयोग में द्वितीय क्रिया प्रायः 
जाना अर्थ॑वाल्री होती है ; किन्तु रासो मे भूतकालिक भाव वाच्य के ऐसे भी रूप 
मिलते हैं जिनमें जाना के बिना केवल एक ही क्रिया से काम चलाया जाता है । 
संयुक्त क्रियाओं की अविकसित अवस्था के कारण ही उस समय ऐसा होता था | 


१२६ 
अनेक वन जो कहे | ( ११६२) - कहे गए हैं 
मूल काल 

१११, आधु नेक अ यथापा की अन्य आऋरमिक रचनाओ की तरह रासो मे 
भी ऐतिहासिक दृष्टे से दो प्रकार की माल रचना मिलती हे--प्राचीन तिडन्त रूपों से 


उतन्न अ्रथात्‌ तिडन्त तक्भव आर प्र चान कृदन्त रुपो से उसन्न अर्थात्‌ कऋदन्त तद्भव । 


तिडन्त तद्धव रूपी से तान मूच काज़ बनते ह३ वर्तनान निश्चय,र्थ, भविष्य 
निश्चयाथ ओर आज्ञार्थ | 

कालरचना के लिए प्रयुक्त हंने वाले तिडन्त तद्भधव रूप भी तीन है; 
वर्तमान कृदन्त, भूतका लक कदत छर भूत समावनाथ । 

चूंकि ये कृदत रूप वेशेपण होते ह इसलिए, ये लिग वचन-पुरुष से 
अनुशासित होते हैं । 


११२, वर्ततान निश्चप्राथ--राखो मे प्राप्त रूप निम्नलिखित प्रकार के हू । 


एक्० बहु० 

१. कहड' कह कहहि 

२. भर कहहु, कहउ 

६... कहई कहे कहहि 
विश्लेषण करने से नम्नलि खत प्रत्यय लगाए गए. प्रतीत होते हैं। 

१, -अडं -ऊं >अहि 

२. >< >अहु, -अछउ 

३. -अइ, -ऐ अहि 


इनमे से प्रत्येक के उदाहरण नम्नलिखित हैं-- 
(१) >अउं; ऐशतहासिफ दृष्टि से ये रूप ग्राचीनतर हैं; अपभ्र श में 
ऐसे ही रूपों का प्रचलन था | रासो में इनके अवशेष पयास मात्रा मे मिलते है । 
इहि सुव्शि ढल्लि कनवज करडं। ( १६५८३ ) 
इह अप्पड ढिल्लिय तखत (१६८ ३ ) 


१३० 


(२) -ऊं: ये रूप अपेक्षाकृत आधुनिक हैं और अन्त्य स्वर-सकोचन 
के परिणाम-स्वरूप निर्मित हुए. है | रासो के अपने रूप यही हैं । 


नहि रक्खूं कबि तोहिं ( १२३१ ) 
कल्लि समप्पूं. तोहिं (१२३२ ) 
जाणूं पावस  चुव्वइ ( २३६२ ) 


(३) -अहुः रासो के ये रूप अपेक्षाकृत प्राचीनतर हैं। 

गेह किसि गंजहु ( €२*२ ) 

किनि गुनि पंगुराइ मन रंजहु ( &२३ ) 

तिहि. रकक्‍खहु तिय वास ( १२४२) 
(४ ) -अ्रउ $ ये रूप बहुत कम मिलते हैं-- 

संचड (&३१), रंचड («१२ ) 
(५. ) -अह $ इन रूपो को अपश्न श का अवशेष समझता चाहिए। 
इनकी संख्या रासो में बहुत अधिक है | 


इस जंपइई चंद वरहिया ( ३०२६ ) 
धर तुट्टाआ खुर धार ( ३१०७१) 
गहब गय कुंभ उपटद्टई (३०७*३ ) 
इस बंस भाजि जानइ न कोइ ( ३०२४ ) 


(६ ) -ऐ ; आवुनिक रूप यही है ओर अन्य स्व॒स्सकोचन के द्वारा इनको 
रचना हुई है । 


इम जंपे चंद वरहिया (२६७६६ ) 
दिक्खि सुर लोक सहदेव कपे (२३७२ ) 
आब रहे तब लग जियन ( २३६ ४ ) 
तब लगि चले कवित्तनो ( २७८६ ) 


, आह शक 
(७) -ओहिं:; ऐतिहासिक दृड्टि से अन्य पुरुष बहु बचत के ये रूप 
अपेक्षाकृत प्राचीन हैं । अन्य “हु के लोप से -ऐ वाले रूपों के निर्माण की 
ग्रवृत्ति रासो मे नहीं मिलती ! 


१३६ 


इक कहहिं (६"३ ) 

बल भरहिं सूर सुणि सुशि निसान_ (१०२) 
तिन्नि लक्ख निसि दिन रहहिं.. (८5२२) 
सयत करहिं दरबार (१४२२ ) 
गजराज विरजहि ( रा३'१ ) 

१०३ भविष्य निश्चयार्थ: रासो में -ह- < “स्प- < -पध्य- 
चाले रूपों की प्रधानता है। प्रायः स्वर-सकोचन के द्वारा -हह > -है हो गया 
है किन्तु कई कहो प्राचोन अवशेष के रूप में -“हड् वाले रूप भी मिल 
जाते हैं । 

इक रवि -मंडल भिद्दे. (६२) 
राठोर राय शुन जानिहे. («७५ ) 
इह. अपुवब्ध को सानिहे (&४६) 
जु कछु इच्छु करि संगहहइ (१२३२) 
इनमे से अतिम उदाहरण मध्यम पुरुष एक वचन का है | 
११४, अज्ञा्थ ः रासो में आज्ञार्थ के -ओ प्रत्यवात रूप ही मिलते हैं । 
तिहिं सरणागत तुम करो (२७४"५ ) 
इतो बोझक अप्पण घरो. (२७४६) 
कूदन्त रूप 

११५ वर्तमानकालिक कृदन्त-इसके लिए रासे में प्राचोन “अत 
तथा नवीन -अंत दोनो प्रकार के रूप मिलते हैं ओर किसी सहायक क्रिया के बिना 
हो वतसान काल की रचना करते हैं | 


(२) अंत + 
ऋज्ञकंत कनक ( ९५४ ) ८ कनक भझालकता है। 
राइ अप्पंत दान ( ९७१ ) ८ राजा दान अत करते हैं । 


जराउ जर॑ंत कनंक कसंत (७५३) 


१३२ 


(२ )-अत + 


दिखत चंद्वरदाइ ( ८८९१ ) - चंद वरदाई देखता हे । 
सेवते बंध निसुरत्त पाई. (१०२४ ) 
कवि कन्ह कहता (२१४१ ) 


सकति सुर महिख बल्िज्ञन लहता ( २१५२ ) 

११६ भूतकालिक कृदन्त ४ रासो में भूतकालिक कृदंत के विविध 
रूप मिलते हैं । कही तो >अ अथवा शूत्य प्रत्मथ मिलता है; कहीं 
न्य, -यो, न्‍्यो; कही “ने, -ची, नो, -नो : कही नन्‍ह, -नहों, 
तथा कही -ध, -वथों, -थी वाल्ते रूप भी मिलते है। इनके अतिरिक्त एक 
रूप ओर मिलता है जिसके अंत मे -इ्ग प्रत्यय आता है। समवतः यह 
संयुक्त प्रयय है। इसमे य गत > गञ्न का संत्तित्त रूप प्रतीत होक 
है। प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं । 


(7)-अ 
मुकित खग्ग चहुवान गह.. (३१३१) 
- अुकते हुए चहुबान ने खज्ध गहा । 


धन्य धन्य प्रिथिराज कहि (३१५१ ) 
“: ग्रिथिराज ने घन्य घन्य कहा | 


प्रगट पंगु ल्रिप हंक (३१०१ ) 
-- पंगु ढुप ने प्रगठ रूप से हॉका । 
जड़ ब्रिप तेज विराज ( १२७१ ) 


ल्‍- तेज विराज रहा था । 

(२) न्यू, न्‍यो, “यो: ये पुल्लिग एक वचन के रूप हैं। 
इनमें से -यो वाले रूपों की रासो में बहुलता है किन्तु यत्र-तत्र यो वाले रूप 
भी मिल जाते हैं। प्राचीन अजमभाषा में ये दोनों ही रूप साथ-साथ मिलते हैं। 


श्रागे चलकर -थो वाले रूप कन्नोजी ओर जयपुरी में विशेष प्रचलित रहे और 
ब्रज में ल्‍यो वाले रूपों की प्रधानता हो गई । 


मं 


बंधि खुरसान किय मीर वंदा 
कविता किय चंद 

जडिय रेखु 

कर करार सज्यो समुह 
डपज्यो जुद्ध 

भट्टि पुब्बहि चल्यो 

कंचन फूल्यो अक बन 

चंद गयो दरबारह 
दिल्लीसर लंक्ख्यो 

दुसह दारुन अति पिक्ख्यो 


( २ )-हइ  ख्रोलिंग में भूतकालिक कृदंत कत्ता के अनुसार -इकारान्त 


हो जाता है ; जैसे 


शैड्ईे 


(१०३ ) 
(१२६१ ) 
( ३४ ) 
(६१) 

( १२२ ) 
(१०४२ ) 
(१५१) 
(८:३3 १ ) 
(१४८ १ ) 
(५४७२ ) 


छह सुंदरि एकइ समइ चल्नी। (११३२ ) 
(2)-थये, -ए : ये रूप बहुवचन के हैं। 

उये कलस जयचंद ग्रिह ( १५९२) 
देवता मग्ग ते स्व सुल्ले ( १७४ ) 
(४)-न, “नह * 

मिल्लि मुद मंगल कीन ( २७२४ ) 
खन तलप्प अल्नप्प मन कीने ( १६०*३ ) 
गुन उच्चारि चारि तब किन्हों ( €०१) 
जड भूखें सककर पय दिन्हो - ( ६०२ ) 
देवि दीन्हो हुंकारो ( ३११२ ) 


(६) -द्ध £ यह अत्यत प्राचीन रूप है | अपभ्रश में भी इसके 
उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। “प्रबंध चिंतामणिण! के एक दोहे म॑ इसका प्रयोग 


हुआ है: 
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मह कनन्‍्तह इकक ज दसा अवरि ते चोरहि लिद्ध ।' 

बीम्स को भी इसके चार ही उदाहरण रासो में मिले हैं-- 

बर दीधो ढुंढा नरिंद्‌। ( १३०४१ ) 

प्रधिराज ताहि दो देस दिद्ध ॥ ( ११३०७६१ ) 

पुत्नी पुत्र उछाह। दान समान घन दिद्धिय॥ 

घाम धाम गावत धसार। सनहु अहि बन सनति लड्डिय।॥। 

यहाँ लिद्ध की व्याख्या करते हुए, बीम्स ने कहा है कि जंभू धातु केः 
भूत कदंत रूप लब्ध से संबद्ध होने के कारण ही लद्ध रूप बना है ओर सारूप्क 
सिद्धान्त के अनुसार दद्ध भी उसी के वजन पर बन गया । 


हमारे पाठ में एक स्थान पर लद्धी और अन्यत्न पाठांवर में लिद्ध रूप 
मिलता हैं-- 
लिद्ध वेरागिरि सब्बहीरा (१०२२) 
दिसा देख दच्छिन्न लद्ढी उपंगा ( २२३२ ) 
६ ७ ) -इगा ; यह रूप रासो की अपनी विशेषता है । 
करिंग देव द्ख्खिन नयर ( १६२१ ) 
गंठि छोरि दक्खिन फिरिग. (१७८२ ) 
ब्रिप्पु नयन विआ अंकुरिग ( श्यर२ ) 
उभय सहस हय गय परिग ( र६८१ ) 
सोनंकी सारंग. परगे (२६६४ ) 


श्रन्य उदाहरण : 
अनुसरिग (११२४). डरिम ( ३३३१६) 
अष्पिमष (१२३१, १४८११ ) फटिंग (१२३ ) 
उठिग (११२३) अमिग (१३१ ) 
फहिग (१३१ ) मलिम ( १४६२ ) 





2. बौम्स ने रासो में यह रूप लक्षित नही किया है । 


खपिग ( ११५५७ ) मिल्रिंग (११३ ) 
गहिग (१३२४) संचरिंग (७२, ३१३४) 
घटिग ( १२३ ) संप्परिग (३१३२ ) 
चिडिग ( (६८२) सज्गे (६६१) 


मिलमितल्ििंग (११३ ) 
क्रियाथंक संज्ञा 


११७, “व ओर -ब दो प्रकार के रूप मिलते हैं। इनमे से -न वाले 


रूपों का प्रचलन अधिक है | प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं । 


(१)-न: 
कृनवज दिक्खण कारणुइ (१२) 
पुच्छन चंद गयो द्रबारह (८३१) 
कनवज्जह दिखखन आय हैँ (६१४) 
फिरक्कि चक्कि चाहन (११६ १ ) 
सुद्द दुह कहन चंद मन रत्तड ( इश्८४ ) 
(२) -ब: 
करिव्व (३४१ ) 
गहब गय कुंभ उपट्टइ (३०६३ ) 


पृथेकालिक ऋद॒स्त 


११८, रासो का सामान्य पूर्वकालिक इझंदंत “डे है, जो व्यजनान्त 
ओर स्वरान्त सभी धातुओ्रों में समान रूप से लागू होता है। आधुनिक 
ब्रज की भांति -आकारान्त ओर “ओकारान्त धातुओं में जुड़ने पर -य होने 
की जगह -इ ही बना रहता है | कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-- 

सज्जि स्राह संथे (१७१ ) 
वेलि सेवंतिय गुंथिय जाइ (७२'३ ) 


5३६ 


आइ स जो गुनियन ठन चादह्यो (८६१ ) 
ति कवि आइ कवियहि संपत्त ( ८७१ ) 
अप्पिग पानु समानु करि (१०२३९ ) 
इच्छ करि मंगिहइ ( १२३२ ) 
सहायक क्रिया 
भू” घातु के रूप 
११६ रासो में &भू के -भ- ओर -|॥- दोनों ही प्रकार के रूप 
मिलते हैं ओर अनुपत की दृष्टे से दोनो का प्रयोग समान है । किन्तु 
विकास क्रम की हृशि से -ह- वले रूप ही रासों के अपने कहे जायेंगे। 
नीचे इनमे से प्रत्येक के कल रचनानुसार तिडन्त-तद्धव ओर कृदन्त-तद्भव 
रूप दिए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस सहा- 
यक क्रिया के रूप रासों में स्युक्त काल रचना के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं | 
१२०, “भ- गूलक कुदन्त £ प्राप्त रूपो में से अ्रधिकांशतः भूत- 


थक 


कालिक इदन्त के हैं । 
पुल्लिग 

भो ( ३+८०१), सउ ( ३१५६), भय (७५७) 
भयो ( २६६ २, ३०६०२, ३११४. ३१८०४ ) 

द ख्रोलिंग 
भईइ (३१४६ ), भई ( ३२३०१, ३४६४ ), भइ' ( ३३१६४ ) 
भइंत ( १२७१ )। क्‍ 

१६१ -ह- मूलक तिडन्त रूप : 


है (2३२), है (१०६१) 


मनी जलन लुबलबलआ कल अ४ इंकार भ “बम ााा भा ७७ल्‍७्ल्‍-ल्‍७७७७७७७७७७ए-एएएल्‍ृल्‍७४७७७/७७७७७८्एेएर/७ल्‍शल्‍७॥७७७७७एशश"र७॥७७७॥७एशशआश//श///श/"/शशआआआआआ॥आशशशश््शशन॥्॥्््रीए्राशणथा»» ७७0७एॉआआ्आईओ 


१ इसके तिडन्त-तद्भव-रूम रासो में नहीं मिलते |- 


न 


अहहि ( ४७३ ), आहि (८४२) 
होइ (७१४, २७७६, ३०७ २ ) 
उदाहरण + 
मुकुट बंध सब भूप हैं (१०७१) 
होइ घरे घरे मंगली (२७७६) 
जिंह पंगुर त्रिप आहि (८४२ ) 
१२५२ “ह- मूलक कृंदन्त रूप + मुख्यतः भूत कालिक कुदन्त के हव 

रूप प्राप्त होते हैं-हुआ, हुआ, हुव, हुवा, हेव इत्यादि । 
हरखवंत नप श्रित हुआ (१८३११ ) 
खंड खंड हुआ रुड ( ३०२४ ) 
अचल अचेत जु खेत हुव (३१४१) 
उभ्य हुव्‌ स्वेद कंप सुरभंग (१६७१ ) 
राज सगुन साम्हों हुवी (४१) 
इसो जुद्ध अनुरुद्ध मध्यान्ह हूव॑ं ( २६६१ ) 


७, संयुक्त क्रिया 


१२३ ऐतिहासिक इष्टि से संयुक्त क्रिया भारतीय आये माषा में 


परवर्ती विकास है । अपमभ्र श-काल से इसका उदय स्पष्ट होता है ओर 
आधुनिक भाषाओं के क्रमिक विकास के साथ रूप ओर अर्थ दोनों ही 
डष्टियो से इसमें जटिलता बढ़ती जा रही है । रासो में सयुक्त क्रिया के 
जो रूप प्राप्त होते हैं, वे रूप और श्रर्थ दोनों ही दृष्टियों से कम 
जटिल है । अधिकांश संयुक्त क्रियाएँ पूर्वकालिक कंदत के योग से बनी है 
ओर थोड़ी सी क्रियार्थक् संशा के भी योग से निर्मित हुई हैं । इनमें 
मे प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं । 
( १ ) पूवकालिक कृदन्त के योग से निर्मित 
धरि. रख्यो वल वानि (३४०२) £ 


श्रानि चंपी दिल्‍ली धर ( ३३६१ # 
उबर हंस उड़ चलहि (३१३५४) 


लेहि बइठो ( ३०७१ ) 
जुल्कि गयड ( ३०३९१ ) 
हुई. जाइ (३०२२ ) 
मद गंध गयंदनि सुक्कि गये ( २८८४ ) 
जाइ निकस्सि ( श८६१ ) 


रहे सूर सामत जञकि ( ३१२१२ ) 
चलि गयो न मंदिर रहझ्मयो (३३०४ ) 
कहे, घरि आवब बहदह्ठोी ( र८९२) 
त्रिप जोइ फवज्जइ बंट लियं॑ ( २११४ ) 
भाजि प्रिथिराज जाइ जनि (१४७४ ) 
चल्या तु छूटि प्रवाह (१५१२) 


(२ )क्रियार्थक संज्ञा के योग से निर्मित + 


प्रिद्ध पावे न जान॑ ( २६१९४ ) 
- ग्रद्ध जाने न पाए 

सिव्यो न जाइ कहणो . ( श्ट०१) 
- कहना मिट न जाय 

गज्जि तलग्ग्यो ( २१२१ ) 
- गजेंने लगा । 


रासो की संयुक्त क्रियाओं की रचना में यह विशेषता ध्यान देने 
योग्य है कि दो क्रियाओं के बीच जोर देने के लिए दूसरे शब्द भी आः 
गए हैं जैसे जकि रहे के बीच में सूर सामंत' तथा छूटे चल्या के 
बीच तु । 


१ ३६. 


द अव्यय 
क्रिया विशेषण 


१२७, काल वाचक 


अब ( १८४३, २१६२ ) 
अजहूँति ( १८११ ) 5 आज से 

कब. (५७२) ; छिनि ( १६६"३ ) 5 चथ;भर 
जब ( १६८८२, २७६६, २३४१ ) 
जब लगि ( १०८'२ ) 5 जब तक 

तब. (८०१, १०८२ ) 

तब लगि (१०८२ ) ८ तब तक 
नित्ति (२२३४) - नित्य 

नित्तु (१३०२) - नित्य 

पुनि (१५४२२ ) ८ पुनर॑ 

फिर (१२६१ ) 

सदाह ( २६२१ ) 5 सद्य 


१२४ स्थान वाचक : 
अग्ग (२५४२) » अग्गलड (८४२) 
अर्गे (प्डर२) अस्गे. (२७०६१ ४ 
अनु (१५१२ ) 
इत्त (६६२ ) 


हि है शक 


इतु (१९१९२, 

इतो (२७४६ ) 

उप्पर (३०४६ ) 

उप्परि (३१५ ३, ३४० २ ) 
उप्परहि ( श्यू०१ ) 

ओर ( ४०२ ) 

कहे. (४७३) 

कित (३०६२) 

कोद (२३४१ ) 5 ओर 

जहँ . (८१३, १४२ १, २८१*३ ) 
जहि (६१२, १४३२ ) 

जाह (४४१) 

तहाँ. (२६६ २, ३२६ ४, ३१३*३ ) 
तहि. (१४५४, २३२२ ) 


2२६, रीति वाचक : 


[ 


असर (२७६ २, २१४१ > ऐसा 
इम (५५४४३, ११०२, २७०६, २६६"६, २३१०२) 5 ऐसा 
किसि (६२९२) > कैसे 
जनु.. (२०४२ श८३ २, ) 5 जेसे, मानो 
जिम (११०२, १६१०४, २२५२, २४० ४ ) > जेसे 
ज्यं (५२ ) > ज्यो पक 
( ब्य- , “( १०६२, २०२१ ) 5 ज्यों 
' तिम. (१, २१११) नत्यों , 
सनहु॒ (१४८१, १८०१६ १८६ २, ३०० ३ ३१८४) ८ मानो 
सनो ६ ३० १, ४८ २, ११६२, २४५१, २६०२ ) 5 मानो 


१४७, निषेध वाचक : 
जनि* 
जिन 
न्‌ 


नहि. 
नहि 


नानु 
बिनु 
म॒ 
मति 
१श८्ट करण वाचक 
कत 
किनि 
क्यूं 
१२६, परिमाण वाचक 
कट 
१३०, 
अर 


१३१, 
ञ््ह 
अहवया 
कि 
किधुं 


१४१५" 


(१४६ ४ ) न मत 


( रट्६२ ) 
( ७३२, ८७ ४, २८६ ३, २६०२ ) 
( १२३१, १४६२ ) 
( ३३० ३ ), नहीं (३२७३ ), नही ( २६६५ ) 
( ३१५१ ), नाहि ( २२७२ ) 
(११२३, ३३००१) < बिना 
(४३१) < मा 
(२७४०१) < मा? 


( १५१ रु ग्ट्८'र्‌ ) 5 क्यों 
( €२३ ) 5 क्यों, क्‍्योंन 
(१४४ ४ ) - क्यो 
(२७८३ ) 

समुच्यय बोधक अव्यय 


( २१, ८०२, १९०१) “5 ओर 


विभाजक 
(३४२९'३) > अथवा 
(१६७२) अथवा 
(१६५२९) वा 
(१६४२) अथवा 


# तुलनीय--वबार बार तू झा जनि आंबे | ( सुरखायर ) 


१४२ 


किधो. (८६६३१) >> अथवा 

के (२२, ६९९१, १०१५२) -> या 

के (३४५१) 5 या 
केवलाथंक, निश्चयबोधक 

ही ( ३४*१, २६१, ४०२, ३१०१ ) 
विस्मयादि बोधक अव्यय 

अरी . ( शट६२ ) 

अहो . («१३ ) 


ततीय अध्याय 
वाक्य-विन्यास 


१३७. कारक-संबंधी विशेषता £ वाक्य-विन्यास के अंतर्गत कारकों के ' 
अयोग-संबंधी विशेषताओं मे से षष्ठी विभक्ति की व्यापकता महत्वपूर्ण है। प्ठो की 
व्यापकता के प्रमाण संस्कृत से ही मिलते हैं । म+ मा० आ० मे घष्ठी का क्षेत्र और 
भी व्यापक हो गया । ग्राकृत-अपम्र श में घड़ी का प्रयोग सभी कारकों मे होता था [* 
आसो में भी षष्ठी “ह के व्यापक प्रयोग के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

( १ ) कर्म कारक के अर्थ में ५ 

चंद्‌ गयो द्रबारह ( ८३१) 

& चंद दरबार को ( की ओर ) गया । 
कनवज्जह द्क्खन आयो ( ६१४ ) 

-- कनवज को देखने आया | 

(२ ) अधिकरण के अथ मे : 

अंगह चंदन लावहि ( १६२१ ) 

अंगों में चंदन लगाती हैं 

भयड निसानह घाड ( २०२१ ) 

“निसान पर घाव ( आघात ) हुआ | 

ज्यूं भदव रवि असमनह चंपिय बदल बाउ ( २०२२ ) 
5 जैसे आसमान में भाद्रपद के रवि को वादल-वायु ने 


चॉप लिया | 
_____॒ र्र$र्॒ _॒_उ_ध_ -'(_ै  वचक िन--+पैपै+ 


५ पहष्ठी शेषे। ( अधध्यायी, २१५० ) 
२. सुझुमार सेन, हिस्थरिकिल सिटैक्स आज मिडितर इसे आन, $ ६३-४४ 


2 देसचन्द्र, 5/३१३११-१३४ 


१३५ षष्ठी के विशिष्ट प्रयोगो मे से एक है स्वतत्र कारक के रूप में भावे 


घष्ठीः का प्रयोग | जब शत्रन्त अथवा शानजन्त पद का लिंग वचन ओर कारक क्रिया 
के कर्ता से भिन्न किसी अन्य कर्ता के अनुरूप होता है तब वह वाक्याश भावे 
कहलाता है ।' जैसे-- 

खग्गह सीसु हनंव खग्ग खप्पुरिव खरख्खर | ( ३०४३ ) 

“ खड्ग के शी पर हनते ही खप्पर की तरह खड्ग खर- 

खर [ धेंस गया || 

धरनह कन्ह॒ह परत ही प्रगट पंग त्रिपु हंक्क ( ३०११ ) 

- घरणी पर कन्ह के पडते ही ढप ने प्रकट रूप से पंगु 

को ललकारा । 

१३६, वाज़्य-रचना की दृष्टि से भावे सप्तम के भी कुछ विशिष्ट प्रयोग 


रासो में मिलते हैं-- 
धरणशि मंगल जल पाए (२७८२ ) 
“जल को प्राप्त करने से ( पर ) घरणी का मंगल [ होता है | | 
दीन संगल कछु दीनइ ( २७८३ ) 
> कुछ दिए जाने से (१र) दीन का मगल [ होता है | 
सार मंगली ग्रिह आए ( २७८१ ) 
> गृह में | व्यक्ति विशेष | के आने से ( पर ) शाला मंगली 
[ होती हैं ]। 
१३७. अपमभ्रशोत्तर युग से प्राचीन कमंवाच्य कतृवाच्य की भाँति प्रयुक्त 


होने लगे. ओर नये ढंग के भाववाच्य तथा कर्मवाच्य विकसित हुए.।' आधुनिक 


0 बिक कक 6 के ७ 6+« कक 
आयभाषा के उदय काल में कमवाच्यके भूतकालिक इृद+ रूप तथा विधि के रूपों में 
सरूपता के कारण दोनों के अथ मे प्रम उत्न्न हो गया। फलस्वरूप दोनों के कार्य 





१ तेसितोरी, पुरानी राजस्थाती, $ १३७ 
२ भायाणी, संदेश रासक, मे मर, 8 ७६ 


श्डप, 
क्रमशः एक से होने लगे । उदाहरण के लिए रासो के निम्नलिखित खंडियइ और 
मंडियह रूप विधि के खंडिजड और मंडिजह तथा -इत(क) वाले भूत क्ृदन्त 
के खसंडित(क) और मंडित(क) दोनों ही तमके जा सकते हैं । 

पति सत्ये तन खंडियइ ( २७८५ ) 
मरण सनम्मुख मंडियइ ( २७८६ ) 

( १ ) इन दोनों प्रकार के रूपो के मिश्रण से -इये वाले निम्नलिखित प्रकार 
के नये रूप बने जो सर्वथा भाववाच्य के लिए, प्रयुक्त हुए हैं-- 

मनो दिक्खिये रूब ऐराव इंदा( १६२) 
सनो द्क्खिये वाय बड्ढे कुरंगा ( १६४ ) 

यह प्रवृत्ति १४ वीं सदी की सदेश-रासक जैसी अवहद् रचनाओं से ही आरंभ 
हो गई थी। संदेश रासक में अंबरु पुणि रंगियई, अंगु अब्मिगियड, दृविणु पुणु 
मिडियिश और किस वड्धियह ( १०१) जैसे विधि के रूप भाव वाच्य की तरह 
प्रयुक्त हुए, हैं । 

(२ ) भूत कदंत ओर विधि के तद्भधव रूपो के मिश्रण से -आंखय > 
-आनय वाले नये ढंग के कर्मवाच्य रूप निर्मित हुए. जिनकी रचना में प्रेरणार्थक 
प्रत्यय का भी आमास मिलता है। रासो में पलायन के अर्थ वाली क्रिया में इस प्रकार 
की विशेषता स्पष्ट रूप से लक्षित होती हे । 

तुरिय पद्ूनु पल्लान्यों (३०६१) 
- तुरंग को पट्टन ( नगर ) की ओर भगाया । 
पहु पट्टन पल्लानि ( ३०७३ ) 
- प्रभु पद्टन की ओर भागे । 

अन्य घातुओं में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है; जैसे-- 
मरन अप्पद्दी पिछानयो ( ३०६२ ) 


न्न्मरणु को स्वय पहचाना अथवा मरण स्वयं हो पहचाना गया । 
श७ 


१४६ 


१३८, पद-कम : छुंद-प्रवाह के कारण रासो की वाक्य-रचना में उद्देश्य- 
विधेय तथा कर्ता-कर्म-क्रैया का गद्यानुरूप क्रम नही निभाया गया है। किन्तु इस क्रम- 
भंग में मी एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि जिस वस्तु पर अधिक जोर देना 
है वह वाक्य में सामान्य क्रम का उल्लंघन करके पहले रखी गई है; जैसे 

बड़ हत्थहि बड़ गुज्जरड जुज्क गयउ बेकुंठ ( २०३१ ) 
यहाँ 'बडगुजर का बैकुठ जाना कवि के लिए. उतना महत्वपूर्ण नहीं है 
जितना बड़े ( ठप ) के हाथ उसका जूफ़ जाना। इसलिए बड़ हत्थहि का क्रम बड़ 
गुज्जर से पहले रखा गया है | 
इसी प्रकार : 
मद गंध गयंदनि सुकक गयो ( रट८'४ ) 
गयंदनि मद गंध (“+गजेन्द्राना मदगंध-) के सामान्य क्रम को तोड़ कर 
पद गंध को पहले रखा गया है । 
असिय कलस आयास त्ियो अच्छरिड उच्छंगह ( ३११३ ) 
सामान्य क्रम होता : अच्छुरिउ आंयास उच्छंंगह अमिय कलस लियें।; 
अथात्‌ अछरियों श्राकाश में उत्सगो मे अमृत कन्रश लिए हैं। किन्तु यहाँ अमिय 
कलस' को कवि प्रधानता देना चाहता है, इसलिए उसने कर्म को पहले रखा । 
इस प्रकार वाक्य में पदों के क्रम-विपयय का मुख्य कारण अवधारण 
प्रतीत होता है । 
१३६, अवधारण के कारण रासो मे प्रायः मुख्य क्रिया को वाक्य में सबसे 


पहले रख दिया गया है। कभी-कमी संयुक्त क्रिया के दोनो अवयबों के बीच दूसरे 
अनेक शब्द रख दिए, गये हैं, यहाँ तक कि एक अवयव वाक्य के आदि में है तो 
दूसरा वाक्य के अन्त में | इस प्रकार के विशिष्ट वाक्य-विन्यास के कुछ उदाहरण 
निम्नलिखित हैँ -- 

रहिड स्वासि सिर सेहरड. (३२०६) 

+ रहा स्वामी के सिर पर सेहरा । 


१४७ 


डरे संभरे राइ संसार सारे (२५६१) 

ल्‍ डरता है समर-राय ( पृथ्वीराज ) से ससार सारा | 
मिट्यो न जाइ कहणो (र्८०२) 

न्‍ने समिट न जाय कहना 

भयो इत्तने युद्ध अस्तमित भाणं॑ (२६६२) 

+ हुआ इतने युद्ध मे अस्तमित भानु | 

गए सुंड दंतीनु दंता उपारे. (२६० १) 

-+ गए दन्तियों के सु ड' [ओर|[दॉत उपारे | 


१४७ मिश्र वाक्य : रासो में वाक्य रचना प्रायः साधारण वाक्यों की ही 
है किन्तु कही कही एकाविक वाक्याशों वाले मिश्र वाक्य भी मिल जाते हैं, जेसे-- 
मीचु लग्गए पाइ कहे घरि आव बइद्ठो (२७६२) 
+ मृत्यु पॉव लगे ओर कहे कि आओ घर वैठो । 
आब रहे तब लगि जियन जियन जम्मु साबुत रहे (३७६ ४) 
- जब तक आजत्र (पानी 5 प्रतिष्ठा) रहे तमी तक जीवन है * 
उह मारइ इहु धाइ देखि अरि दुतह कट्टह्_ (२०६४) 
-+- वहां मारता है, यहाँ दोड़ता है, यह देखकर शत्रु आश्चय से] 
अपने दाँत काटते हैं | 


श्ष्प 


चतुर्थ अध्याय 


शब्द-समृह 


१४१, रासो के शब्द समूह में पॉच तत्व हैं ; संस्कृत तत्सम, ग्राइत-पभ्र श 
के अध तत्सम, हिन्दी तद्धव, राजस्थानी देशी तथा फारसी | इनमें से सबसे कम शब्द 
फ़ारसी के हैं | डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी ने बृहत्‌ रुपान्तर के मुद्रित संस्करण से 
लगभग साढे चार सो अरबी-फारसी शब्दों की सूची दी है ।! यदि यह मान लिया 
जाय कि इस सूची मे बृहत्‌ रूपान्तर के सभी फारसी शब्द आ गए हैं तब भी अनुपात 
को दृष्टि से यह सख्या संपूर्ण शब्द-समूह में बहुत कम है | हमारे पाठ ( लघुतम कनवज 
समय ) में फारसी शब्दों की सख्या पचास से भी कम है। फारसी शब्दों की सम्भावना 
'कूनवज समय” के बाद बडी लडाई” मे अधिक हो सकती है क्योकि उसमे प्रथ्ीराज 
और मुहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन है । इसलिए, कनवज समय” के आधार पर 
फारसी शब्दों के अनुपात के विषय मे कुछु न कहते हुए. भी इतना तो कहा ही जा 
सकता हैं कि रासो का शब्द-समूह मुख्यतः भारतीय आयमभाषा का ही है। विद्यापति 
की कीर्तिलता' की तुलना में पृथ्वीराज रासो! मे फारसी शब्द अधिक नही है। जिन 
फ़ारसी शब्दों को रासो में अपनाया गया है, उन्हे भी हिन्दी को अपनी उच्चारण 
पद्धति के अनुसार तद्भव रूप दे दिया गया है। ( दे० ६६ ) 


लघुतम कनवजञ् समय में आप्त फ़ारसी शब्द निम्नलिखित है -- 


अरब्बी . _. (१९६:-१) ल्‍+ . अरब 
असमान (२०२२ ) न आसमान 
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१ चदवरदायी और उनका काव्य, ५० ३१३-१४६ 


श्ड्द 


आगे (२७६६ ) न आब 
ऋम्मान (२६१३ ) शा कमान 
गाजी ( ३२५४/३२ ) ८. ग़ाज़ी 
जिरह (२२०३ ) +.. जिरह 
तखत ( १८६९०,१८८३ ) 5८. तख्त 
तुरक (२७६५५). 5 तुक 
तेग ( १८६२ ) 5. तेग़ 
द्रिया (२०४४ ) 5. दरिया 
दरबार (७९६४) न्‍+ः दरबार 
नफेरी (२२६१ ) 5. नफीरी 
'निसान (२४०२) ८. निशान 
“फवज्ज (२०८१ ) -< . फोज़ 
भीर (२४७२ २६८'२ ) 5८ मीर 
समसेर ( २०६३ ) 5 शमशेर 
सवार ( १७४३ ) ल्‍-. सवार 
सहनाइ (२२५०१ ) +.. शहनाई 
साह (१७१, रेशऋ'३ ) 5. शाह 
साहज्ब ( १०२३ ) >>. साहब 
साल (१०३, २९३) - . साल 
साबुत (२७६५ ) +. साबित 
सेहरड ( ३२०*६ ) ल्‍< ... सेहरा 
सोर ( १८६२ ) ल्‍-. शोर 
स्याह ( १३१३'७,१७४४ ) 5. स्याह 
हज्जार (२४४१ ) ना हज़ार 


१७२, शेष शब्दसमूह में लगभग सोलह प्रतिशत सल्कृतततत्सम हैं । अर्घ- 
छत्सम, तद्धव तथा देशी शब्दों के विषय मे ठीक ठीक कह सकना कुछ कठिन है | 


९४० 


किन्तु इतना निश्चित है कि ठठ राजस्थानी के देसी शब्द भी हमारे पाठ में अधिक 
नही है। रासो के मुवक? (मुक्त?), नंष? ( &/नश ) जैसे कुछ क्रिया पद 
अवश्य हैं जो आधुनिक राजस्थानी में बहुत प्रचलित है। ऐसे शब्दों पर यथासम्भव 
शब्द कोश” के अन्तर्गत विचार किया गया है | राजस्थानी शब्द-कोश के अभाव में 
इस समय यह कहना कठिन है कि अमुक शब्द ठेंठ राजस्थानी है अ्रथवा सामान्यतः 
देसी । 


कनवृज्ज समय 


१४३ 


अथ राजा प्रिथीराज-प्रयाणरपाभ्यते 


दर्हा 

ग्यारह सई'! इक्कावनइई' चेत तीज रविवार । 

'कनवज' दिख्खण कारणई चालिउ' सिंभरिवार॥१॥ १०२ 

सत' सुभट' ले संमुहो पंगुराय' ग्रिह' साज'। 

के जान” कवि' चंद अरु के जाने” प्रिथिरान"॥२॥ . छ 
कवित्त 

कनवजहे' जयचंद चल्यो' दिल्लेसुर' दिख्यन' | 

चंद वरदिया' साथ' बहुत' सामंत सूर घन॥ 

चाहबान राठोर*' जाति पुंडीर गुहिल्लय"। 

वड गुज्जर पांवर चले जांगरा सु हल्लय" ॥ 

कूरंभ” सहित भूपति चल्यो" उडिय" रेगु” किन्हो नभो। 

इक इक्क़ू लख वीर" आगमइई“ लिये" साथ रजपूत सो ॥श। १०: 
द्ह्ा 

राज सगुन साम्हों' हुबो' ध्रुव नरसिघ दहार। 

प्रिग दक्खिण खिणि' खिणि'खुरति' चरहि' न संभरवारि॥9॥ १८१ 





[१], सै २, एकानवै ३. देखन ४ कारणे ५. चल्यो 

[२] १, सिंत २, सामत रे, सु ४. संभुहै * पगुराय ६. ग्रह ७. काज 
८. जाने ६ ई १० प्रयान ११ प्रथिराज 

[३] १. कनवज्जर २ चलयो ३. दिल्‍लीपति ४. पिष्षम ७४, बरहिय 
६, सथ्य ७, तथ्य ८. कूरम ६ गार गाजी वदगुब्जर १०, जादव रा 
रघुबस पार पुंडीरति पष्पर ११. इतने १२ छुक्मों ११, उडी १४, 
रेन १५ छीनो १६. लष्प १७, वर १८ लेषिए १६ चलते 

[४] ९१, समूह २६ हुआ हे. घुअआ ४, दब्छिन ५. छिन ६. खुरहि 
७० चलहि 


२५४ 


सुर ति' साथ” सारस सवद्‌ उदय संवदला भानु। 
परनि भज्ज' प्रतिहार ज्यों करहि त कज्ज' प्रवान ॥०॥ (टूर 


कर' करार' सज्यो' समुह हसि त्रिप बुभयो चंद। 
इक रवि-समंडल भिद्दिहँ इक्क करहि ग्रिह दंद॥६॥ (८२३ 


त्रीय' दिवस त्रिय यामिनी त्रयी' जाम पत्र तिन्न। 
योजन इक इक. संचरिंग प्रिथीराज संपन्न ।ओ २७२ 


भइत निसा दिस' मुद्ति तिम उड़त्रिप तेज विराज | 
कथित' साथि कथहे कथा सुक्ख सयन प्रिथिराज ॥८॥ ८९२४ 


पद्धड़ी 


उत्तरिय चित्त चिता नरेस। 
वत्तहि' सूर सुरलोक देस॥ 
इक कहहि लेहि वर इन्दुराज | 
जूस जिवन' मरन प्रिथिराज' काज ॥ &€ ॥ र€र्‌ 


एक करहि सूर असनान' दान | 
बल' भरहि' सूर सुणि सुणि निसान ॥ 
सवरिय' साल वंलछ॒हि निभान'। 
व॒ुधुट वाल केम मंगई विधान ॥९०॥ श्ध्रे 
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[थू ] १, सुनत २, सीस ३. भाज ४ सो ५४- काज $ प्रमान 

[६]) १. कल २ क्लार ३. सदो ४. भेदिदे ४. आनंद 

[७ |] १. त्रतवईः २. उन्‍न ३. इकत्त 

[८] १, दिन २. उड्डपति हे. कथक ४, कथ्यहि 

[&] ९. वेतरहि २. कहत रे. बल ४. इन्द्रराज ५. जियन ७, प्रथिराज 

[१०] ९. अस्नान २. वर रहे. भरत ४ सुनि २ क्रन॑ रे. सखरिय 
७, वंछुहित भांग 5. मुध ६« जेम इच्छुत बिहान 


सापायाभक्न्‍मका०- न. 


[११] १. 
, पत्त ०८, देखियत ६ किसनीन १०. उद्दिमहि. ११ अ्पति 
पर 


[१२] १. 
[१३] १. 


[१४] $ ह 


[१४] १. 





श्प्र्ञ्‌ 


शुरू दपता उदित प्रिरगा उद्ित इत्तु। 
मिलिमिलिग_ तार तर तिलिग' पत्तु।॥ 
दिखइ* इन्दु किरणीणों. मंदु। 
उहिमे” हीन जिमि जन्निपति/ बंदु*॥११॥ २७४७ 
घर हरिंग सीत' सुर मंदी मंद। 
उप्पज्यो जुध्ध आवध्च. दंदा॥ 
पहें. फटिग घटिंग सबस्-सरीर । 
मलकंत कनक दिख्खयर्ग' नीर॥१र।॥। + 


क्षिप अ्मिग कहगि' पहु' पुथव देस। 

अरिय' नीरों नीर उत्तर कहेस।। 

वर सिंध विधा कनवज्ञ राड। 

तिहि' चढ़िउड" स्वगं/ घुरि" धम" चाड॥श्शा. रद 
रवि तुम्ह३ समुहउ' उहइ' इह तुम्ह' मग्ग समुज्म। 


श्र 


मुल्लि' भट्टि' पुव्वहि" चल्यो कह उत्तर कनवज्ज ॥१४॥ ३०६१ 


कंचन फूल्यो' अक वन रतने' किरण' प्रहार । 
उय' कुल्तस जइचद ग्रह संभरि सिभरिवार ॥९५॥ ३०२ 


अक+-नरन्‍्यतन्मकन्‍छ, 





न आओ 


दयत २, मित ३. इच ४. भलमलिंग ४ तर ६. हलिंग 





चद्‌ 

चित्ति २, मुद्द हे. दुद ४ पहु ४, कलस ६. दिखि गमन 
जानि २. इह ३ अरे ४. नयर २. हर ५. सिद्ध ७, दिद्ध 
राव ६. तिन १०. बढ्यों ११, अग १२, घर 5३, धरम 
तमुह २ समृह ३ उद्यो ४ है ५ भूलि $ भट्ट ७ पुव्वह 
चलहि 

फूलिया २, रतनह ३, किर्न ४ प्रसार ४, सुबें ६ घर 


, सभरि वार 


५२३६ 
सुजंग ग्रयात 
कहूँ संभरे नाथ थड्ढे!। गय॑दा। 
मनो' दिख्खिये' रूब' ऐराब इंदा॥ 
कहूँ फेरही' सूप अच्छे तुरंगा। 
मनो दिख्खियें' वाय बड़ढे कुरंगा॥१६॥ ३०४ 
फहूँ साल भूदंड सजि साह संघे'। 
कहूँ पिरुिखि पायक्ष बानैत बंघे'॥ ३०६ 
कहूँ विश्र॒ ता उठिति प्रात चल्ले। 
मनो देवता मणते' स्वर्ग मुल्ते ॥१७॥ . ३०७ 
कहूँ जग्गिजे पुण्य' ते राज काजं। 
कहूं देव देवाल ते श्रित्य साजं॥ 


कहेँ तापसा' तापते' ध्यान लग्गे। 
तिने' देखते' रूप संसार भग्गे' ॥?८॥ 


न्ध्ए 
पि 


कहूँ सोड़सा' राइ' अप्यंत दान॑। 
कहूँ हेस सम्मान प्रिथ्वी' प्रमान॑॥ 
इते चारु चारित्त संवेग' तीरे। 
तिने देखते पाप नहे. सरीरे॥श्शा. ३१० 


शिकाअा 








[१६] १, थह्ठे २ मत ३ पिष्पौ ४ रूप ५ फेरिहेंत ६ प्रब्बत 

[१७] १, मल्‍्ल २ तेरोससाधें ३ बाघं ४. उद्दत ५ प्रात ६, सेवते 

[९८] १, जग्य जापन्न २ त्रित्यान ३ तापसी ४ तप्पते ५ लागे 
६ तिन॑ ७ दिष्पिये ८ भागे 


३५७ 
कार्ब्य॑ 


बंभे' कंड' कमंडले कलिसले' कांतिहरः के कविः | 
त॑ तुष्टां ज्रेलोक्य' तंग गहनी तुं गीयसे" सांमबी।॥] 
अध विष्णु अगामिनि अविजले अस्टष्ट ज्वालाहबी' । 
जंजाले जग सार” पार करनी दरसाइ" सा जाहबी' ॥२०॥ ३२० 
औटक 
त्रिप थिक्‍कक्रति गंगजि अंग सिता। 
मुनि समंजन सनीर जि अंग हिता॥ 
तट मंडल जा भमरे भमरं। 
भव संगति जे अमरे अमरं॥२१॥ 
गुन प्रंघ्रवः अंध्रय नीति खुनी। 
दिवि भूमि पयालह दिव्य घुनी ॥ 
तल ताल तमालह साज्न बटी। 
विधि अंब गंभीर जंभीर बटी ॥२२॥ 


कूल केलि स॒ जंबु स॒ निबवरा। 

गत पाप स आपस मे सियरा॥ 

सुभ वाय तरंग सुरंग. घरे। 

उर हार तु मुत्तिय जाम दरेरशा 

दिन दुल्लभम जा वरम॑ चरनं। 
> भइ बंभस कमंडल आभरनं ॥ 

गिरि तुंग तुखार सदा धरनं। 

नर पाप विमसाप न तो सरनंतर्शी 

[२० | १, ब्रह्मा २. कष्ष ३, कलिक्ले ४. काताहरे ५» ककवी ६, त्रयलोक 

७, संपद पद तवाय ८, सहसनवी ६ अथघ काष्ट ज्वलने छुतासन हवी 
अध विष्णु १०. तार ११, दरसाय १२, जाहनवी 


के 


सुर ईस सु दीस सु सादरनं। 
मित्नचि अभसु रंभसु सागरनं॥ 
सुभ टडुद्धिय. मग्ग जु मग्ग। 
जसु दंसन जंबुयदीप हलं। 
किस समंगन जाथइ. पाप मल ॥२४॥ 
हर गंगे हर गंगे हर गंगे। 
तमि तरल तरंगे अघ क्रितभंगे क्रितचंगे ॥ 
हर सिर प्रसंगे जटन' वबिलंगे अरघधंगे। 
गिरि तुंग तरगे विहरिता दंगे जल गंगे॥२६॥ 
गन गंध्रवः छुंदे जग जस' चंदे' मुख चंदे । 
सति उच गति मंदे वरसत' नंदे गत बंदे । 
वपु अप विलसंदे जमश्रित जंदे कह गंदे ॥२»॥ ३२६ 
छिति' मति डउरमालं मुकृति' विसालं सहसालं' । 
सुर नर टट चालं कुसुमति लाल अलिजालं। 
हिस रिम प्रति पाले हरिचरनालं विधिवालं ॥२:८॥ ३२७ 
दरसन रस राजे जय जुग काज॑ भय भाज । 
अमरच्छरिं' करज॑ चामर वरजं' खुर्ब साज॑ ॥ 
अमलत्तिन' संजरि निय तन जंजरि चख पंजरि। 
करुणा रस रजरि नतम' पुनंज़रि' सा संकरि ॥२६॥ श्श्द्ध 
करिमसल' हरि मंजन जनहित सज्ञ न' अरिगंजन ॥३०॥ ३२६ 
[२६] १, जग्नि २ विहरति 
[२७] १, जेजे २ बदे ३ दरसत ४, दंदे 
रिट] १. षिति २ सुगति हे सदकाल ४ रिति ५ हर ६ छुर 
[२६| १. अंमर छुर॒ २ करिंज हे, वरिज ४. सुर ५, अंमर तर 


६. करना ७, मंजरि झ. जनम ६, पुनगिरिं 
[३०] कलिमल २, संजन 


5४६ 


उसय कमल' सोभा' भज्रिग कंठाव' लीला | 
पुनर पुहप पूजा बंदते विप्रराज ॥ 
उरिल मुतिय हार सब्द घंटी ति वंब'। 
मुकति मुकति भार नंग रंग त्रिवल्ली'॥३१९॥ ३२४७ 


चन्द्रायणी 


दि्ख्खिय' नयर' सुभाई न कवियन यूं कहई'। 
है मनु अच्छि पुरंदर इंदुज इह रहइ॥ 
चख चंचल तन सुद्धि' ति सिद्धिह" सनु हरिह। 


कंचन करस' मरक्ाज्नति” गंगह जलु भरहि!।३२॥ ३३६ 
नाराच छुन्द्‌ 


भरन्ति नीर सुंदरी ति पान पत्त अंगुरी। 
कनंक' बकक' जज्जुरी' ति लग्गि कड्ढि' जे हरी ॥३३॥ ३३६ 
सहज्ज' सोभ पंडुरी' जु मीन चित्र हो भरी | 
सकोल लोज' जंघया ति लीन कच्छ रंभया ॥३१४॥ ३४० 
करिव्ब' सोभ सेसरी' सनो' जुवानों केसरी । 
अनेक छुब्चि छत्तिया' कहूँ तु" चंद रत्तिया ॥३५४॥ ३७१ 





[३१] $, कनक २. सिम हे, कठोव ४. विम्नवे कामराज॑ ४, त्रिवलिव 
गग धारा मद्धि घटीव सबदा ६. भीरे ७, त्रिवेनी 


[३२॥ १. 
७, 


[३३] १. 
[३४] १. 


[३५ | १. 


दिख्यों २, नगर ३ सुदावो ४ इह ४. कहै ६. सुद्ध 
सिद्धति ८. हरै ६. कच्स १०. भाकोरति $१- भरे 
सुपांनि २. कनक्क रे. बक ४. जे जुरी ४७ कि 


सुमाव २. पिंदरी २. मीन ४ लोल ४. सुनी 
कूटिंत २. संसुरी ३. बनी ४. बन ४. अनंग ६, छुत्तियां 


, केँहत 5 बत्तियां 





दुराइ कुच्च उच्छरे' मनो अनग ही भरे। 
हरंत हार सोहए विचित्र चित्त मोहए॥२६॥ ३२४२ 
उठंति' हत्थ अंचल रुरंति' मुक्ति सुब्जल। 
कपोल उच्च" उज्जले लहंति' मोल सिंघले॥३७॥ ३४३ 


अधर' अद्ध रत्तण सुकील' कोर वद्धए। 
सोहंत दंत आत्मी' कहंत बीय दालमी' ॥१८०। ३४४ 


गहर्ग! कंठ नासिका विनान' राग सासिका। 
सुभाइ मुक्ति सोहए' ठहुभाई' गज त्ग्गए'॥३९॥ ४४५ 
दुराइ! कोइ' लोचने प्रतर्ख काम भोचने। 
अवड्ध ओर' भोंह ही चलत सोह' सोहही'।||४०५ ३४६ 
लिलाट लाट' लग्गए' सरहद चंदु लग्गएं ॥४१॥॥ ३४७- 
द्ह्म 
ढिल्लिय' जुहि' अक्के' त्ता स्रवन' सुने चहुवान। 
सनु भुवंग साम्हो चढे कंचन खंभ प्रमान ॥४२॥ ३४९ 


रहहि' चद्‌ मस कव्व करि करहि त कव्वो विचार | 
जि तुम नयरि' सुदरि कही सवि' दीठी' पनिहार ॥४३॥ ३४० 


फिसलन 





(3ल्‍०न-रेक 


[३६] $. उभरे २. रुलत 

[३७] १. उठत २. अचले ३. रुलति ४. सज्जले ५. लोल ६. लहंतः 

[३२८] १. अरद २. सुक्रील ३- वत्तए ४- सुहंत * आलिमी ६. दालिमी 

(शि६| १. गहग २: बिनाग ३- सोभए, ४ दुमाय ४७ लोभए, 

[४०| १. दुराय २: कोय ३े ओट ४०ए ५ सोह ६ ए' 

[७१] १. राज २ आड़ए. ३ लाजए 

[४२ १. ढिल्‍ली २. सुद ३. अलि की ४ श्रवन ५ सुनहु ४- चहुआन 

[७३| १. रहे रहि २- गब्ब ३-६ कवित्त ४ जे ४ नयरि. ६. सह, 
७* दिष्यिय ८« पनिहारि 





४४] १: 
[४५॥ १: 
[४६| १: 
[४७] १, 
ट्् 
([४८| १. 
ट् 
[४६] १८ 
११ 


१६६९ 


जांह नदी' तट पिक्खियहि! रूब' रासि वे दासि। 
नगर लि नागर नर घरनि रहहिं अवासि' अवासि' ॥४७॥ ३५२ 
दसन' द॒िनयर दुल्लही' निय मंडन भरतार। 
सहु' कारन विहि निम्मर्यी दुद्व कत्तिज' करतार ॥४४;। ३३३ 
कुवलय रवि लज्ञा रहनि' रहि भजि' भंग' सरज्नि- 
सरसई' सुध' वरनन' कियो दुल्लह तरुन तरज्नि"॥४६॥ रेषप 
छंद 
पुनरजन्म' जेते' जानि जग्ग॑'। 
मोहिनि' ले मुन्ति' वानी । 
मनो धार आहार कह दुद्धा तानीध॥४ज॥ २४८ 
तिल्क' नग! निरखि' जगि जोति जग्गी | 
मनो रोहिनी रूव उर इंद" लग्गी॥ 
रूप' आुव" देखि अवबरेख टग्ग्यो“। 
मनो काम करि चंपि' उडि अप्पु लग्ग्यो ॥८८॥ ३३९ 
पंगुरे ओऔन ते नेना.. दीसं। 
विचे' जोति सारंग निर्वात दीस ॥ 
तेज ताटंक' ता' ख्रव॒र्न' डोलं। 
मो अके राका उ्दे अस्त खोल ॥५६॥ ३६७० 





निकली जीवन लि निननकनभ कान नीना++-निनन-+न कला ननानऊ-+ धन: ००-००. अरिननीजननय ०५०: 


जाहनवी २- दरस ३ रूप ४ ते ४ सु ६ अवास 

दरसन २ दुलह रे सुह ४ निरमई ४ कत्तरि 

रहसि २- भांग ईे भ्रंग ४- सरसि ५ बुद्धि ६ बुंनन ७ तरुनन 
पुनर्जन्म २ [रहे] ३. -्ग्गे ४- मोहन्न ४ सोती ६. के ७ दूध 
तानी 

तिलक्क २ नग॑ ३. देखि ४ रूप ४ रद 5. रुअं ७. अुअं 
जग्यों ६० चाप 

नयने २ मनो ई रीस ४ दावक ४ ते ६ शभ्रोन 


१६२ 
जलद' जं॑भीर भई' सध्य जोल॑। 
दिव्य दरसी' तिहां ढील बोजं॥ ३६१ 
अधर. आरत तारत्त साई'। 
चंद विय बीय' अरुने बनाई ॥५०॥ श्दर 


. कपोलं कलंगी' कल्िंदीव सोहं। 
अलक्क. अरोहं प्रवाहे. खिप्तोह ॥ 
सिता' स्वाति छुट्टें ज्ितेहार भारं। 
उसे ईस सीसं मनो गंग घारं ५७. रेह३ 
कर कोक नंदं॑ ना कंचू समज्के। 
मनो तित्थराया त्रिवल्ञशी अलुज्म ॥। 
उप्पम. पानि अंगूर. लब्भ॑ | 


ल्ज्जि' दुर' केल्लि कुत्न मज्क गब्भर॥। २६७ 
नख भनिम्मल' दृष्पन साव दीसं। 
समीप॑ समीबा कियं. मान रीसं॥) रद्द 
नितंबं॑ उतंगं॑ जुरे वे गयद॑। 
सध्यों. रिंपु खीन रकक्‍ख्यो मयंदं॥३३१॥ २६५ 


सक्कि सोवजन्न सोहनन थंभ । 

सीत उसनेह'ँ रितु दोख रंभं ॥ 

नारंग. रंगीय पींडी छछोरी। 

कनक कुंडीनु'. कुक्ुम्भ' लोरी ॥५७॥ ३२६६ 
[६०] १. उरब्ज २ भरे हे मज्झक ४ भोल ४ दरां ६ साई ७. बिंत 
[*' | १. कन्नागी २ अलक्क रे सितं॑ ४. बुद 
[४२] १, ति २, स्ुन्क हे ओपमा ४ आनन ५, लाजि ६, दुरि 
[५३] १. ब्रिम्मल २- द्रापन हे, सुतरीव॑ ४. मज्क ४ छीन 
(५४) १. अन्त २. सोहन्त हे. उस्नेव ४. निरंगो ४, कुदोइ ६. कुकुम 





रोहि' आरोहि', सजीर सदे। 
मंद ग्रिदु तेज प्राफारँ वहे ॥ ३६७ 
एडि इस आडंबर' स्रोन वानी । 
फिरे कच्च रखीन मुदरत' पानी ॥५५॥ १६ 


अंबरंं रक्त नीले सु पोत॑ं। 
सनो पावसे' धनुखो सुरपत्ति कीत॑॥ 
सुकीव॑ समीप न वे सामि जाने॑। 
एपंग रवि दरिस अरबिद' सान॑॥५२६॥ ३६6 


द्ह्म 


हय गय दल खुंदर्रां सुहर'ं जे' वरनहा बहुबारि'। 
यह चरित्त"” कब लगि गिनें चत्नउ” संदेह दुवार ॥५७॥ ४४६ 


छन्द जाति 


दिख्खिय' जाई संदेह सोह। 
अके सा कोटि संपन्न दोह॥ 
मंडपे'. जासु सोवन्न' गेहं। 
मुत्तियं छित्त। दीसे न छेह ॥४८।। श्य्र्ट 
[४४] १. रोह २. आरोह ३. वादे ४. परकार ४. डंबरं ६. में रक्त 
[५६] १ अम्मरं २. त रे पावसे ४. घतुक ४, समीप  &, सिय॑ 
७. अर ञयद 
[५७] १ सदरि २. सहर २. ज॑ ४. बरनों ५ वार ६, इह ७ चरित्र 
८, कहें ६, कहूँ १०, चाले ११. पहुपण १२ दुआर 
#८] १. दिष्पिये २. जासु हे. सेहँ ४. सापुन्त ५. देह ६- मंडोौ ७. सोबत्न 
८, छुत्र 


१८४ 


स्रोन सत एक महि सहिख रत्ती | 
प्रात पूजंत नर नया आझत्ती॥ 
पंड भारत्थ विहु' वार साजी। 
द्ख्थि' चहुबान कलिकार' गाजी ॥१६॥ स्ष्श्ः 


तैंन' आकास साभो बिराजें 
होइ जयपत्त' प्रिथिराज' राज ॥ 
दच्छिनें' अंग करि नमस्कार । 


मध्य ता नयर' कोजई विचार ॥६०॥ ३७४” 
भुजगी 

जे' लगरी जूथ' तिनि' के प्रसंगा। 

दे' दिख्खिजहि' कोटि कोपीन नगा ॥ 

जे' जूप के" सू चोप बारोी। 

तिके* उच्चरे सोह अन्नोन्न पारो ॥९२१॥ घर 


जकै' सारि' संभारि खोलंत' लख्खे | 
तिके' द्ख्खिये भूप दानिव्व परूखे || 
जिके' छैलु सुघट्ठ! वेस्या सुरत्ते। 
तिके” दव्ब' के हीन हीनेति” गत्ते ॥६२॥ ४२६ 








[५6] १. अनेम २. विय रे. बैर ४. देषि ४. किलकारि 

[६०] १. वैन २. ताज ३. जैपत्त ४. प्रथियज ४. दच्छिन॑ ९- नमसकारू 
७. नेर ८. कीजे 

[६९] १. जिते २ रूप रे. दिन ४- तिते ५. दिष्पिये ६. जिते ७. आरी 
८. तिते ६. आनन 

[६२] १. जिते २. साधु ३. खेलत ४. तिते ५. दाम्त ५. जिते ७. सधाद- 
८. तिते ६. द्रव्य १०. हीनत 


१६४. 


'जिके' पासि के' रासि' लग्गे सुरूपा | 
'मनो मीन चाहंति वग मध्य दूपा ॥ 
नायिका दिरुस्व नर नैन डुल्ले। 
एह सुरलोक मन' इदु झल्ले' ॥६३॥ ४२७ 
डच्चरे, वैन निस' के जउज़ग्गे। 
मनो कोकला भाख संगीत लग्गे' ॥ 
उदु अवब्बीर मिंजा' सवारे'। 
समनो होइ वासंत भूपाल बारे ॥६०।॥ घ्र्ट 
कुसुम' सा चीर सा कीर सोभा | 
मध्यता काम कंदलि सुगोभा॥ 
राग छुत्नीस' कंठे'. करंति*। 


बीन वाजिन्न हाथे' घधरंति” ॥६७॥ ४२६ 
दिक्खि' अभिमानों सिरगी' ठठुक्की | 


मनो मेनका ज्नित्तते तार चुक्की ॥ 

वणते' भाइ' लग्गे ति खारे। 

पटने। गेह' दिख्खे सवारे ॥5६॥ ४२० 
नाराच 


जु' लाखु लाखु द्वव्यां जासु ब्रित्तोी इद' उदठयइ 
अनेक राइ जासु भाई आवि" आवि” विदठयई॥ 


मिलन मनन निकल नी कमिलीकि तीज व लक ३ ३ बा भुला भा ाााााााााााााााााभााुाााभा भा ॥॥ल्‍॥ल्‍७७७७७७७॥७८४८४८४४/७॥/॥४/४७॥ए्शश/श//"/"/"/श//"श"श"श"श"श"शशशशशशए")"शशणशणणण"णणणणा। 


पृ६३] १ जिते २. कै ३. त्रास ४. चाहत ४. सुरह ६ सुर ७. दिध्षि 

[६४] १. निसि २. उजग्गी ३. लग्गो ४ उडे ५. सेज। $. समारे ७. द्वारे 

[६५] १. कुपुम्म २ सन हे स ४. कइलो ४. छुत्तेस ६ केठे ७. करंतों 
पट. बाजित्र ६. हथ्ये १०. धरती 

६६] १. देषि २. असमान रे. म्रग्गी ४. कृत्य ५४ ताल ६. वरनत ७. भाष॑ 
८ पइने ६, ग्रेह 

५६७] १ सु २. ल्लाष हे. द्रव्य ४- नित्य ५. एक ९. उड्पै ७. आय ८ वि ड्दै 





श्द्द 


सुगंध नारि' सार मान सा सखदग सुब्भवई*। 
दच्छिनी' समस्त रूव' स्याम अंग लुब्भवइ ॥६७॥ ४३२ 
जि' चंद' चारा धूव देस सेस कंठि' गावही। 
उपंग वीन तासु चालि' वालिता' बजावही ॥ 
गमन्न तेय' अंग रंग रूग ए परच्चए। 
वीर साड ओओोड" अंग परिख' पत्त* जब्ए ॥६८॥ ४३३ 


सबद्ध' सोभ' उद्धरे! ति त्रिति' का वखानए'। 
नरिंद इद इत्त' कोरि इंद जानए/॥६6॥ ४३४७ 


दा ' 


अगम हट्ूट पदट्टनन नयर रतन मोति' मनियारा। 
हाटक पट धनु धातु' सहु' तुछ तुछ दिक्खि सवार ॥७८०॥ ४३४ 


मोतीदम छुंद्‌ 
अमग्गति हृट्टवति पट्टन संझक। 
मानो. द्रिगंहे! फुल्किया संझ॥ 
जु नख्खहि मोरिव मोर सुढार। 
उलिचि' ज कीच सु होइ' अग।र" |॥७१॥ ४३६ 


दल मी 


६. तार १०. काल ११. सुम्भवे॑ १२. दच्छनं १३. रूप १४. काम 
१५, लुम्भवे 


(६६ट] १. 


न 


[६६] १. 
वी 


[3०] १. 
।७१] १. 


द् 


सु २. छुद ३ चारु ४ धुवक ५, कठ ६. पानि ७ वालते 
गमन्नि ६« ते १०. अनग ११. अरद्ध १२. पहट्टिे १३. पात्र 

सबह २. सुम्भ रे. उच्चरे ४. सु ५. कित्ति ६. बखानिए ७, इत्तनेसु. 
जानिए, 

रतन २. मुत्ति ३े. मनिहार ४. धन ५. धात ६. सह 

पत्नी २. द्रग ३. देवल ४.- फूलिय ५. ठार ६. उलिच ७५. त्‌ 
कि ६. पीक १०. उगार 


सुमात्षय' पहुप द्रव. दल 5प। 
सुसीत समीर मनो दिय' कंप॥ 
वेतलि सेवतिय गुंथिय' जाइ। 


दये” द्रबु” दारसी' लेहि ढद्ाइ॥७२॥ ४३७ 
सुनुद्धि वजाज जु' बंचहि' सार। 
छुवंति' न वासर सुज्महि' तार॥ ४३८ 
जु' दिख्खिहि/ नारि स कुंज पटोर | 
मनो ठुज॒ देखि न त्ग्गहि' चोर” ॥७३॥ ४६६ 


जु' मुत्ति' ज़राउ' मद़े बहु भाइ। 
सु फट्टहि" कीर' कहे सुन गाइ॥ 
जु' ले तनु सुक्खु अपुतन्ब सु साजु”। 
सु रूेजु सुगंध रहे लपटाइ" |७५॥ ४४० 
लहल्लक' तानुकक ताना सिपामा | 
विन त्रिय दिख्खिय' पूरन काम" ॥ 
जराउः जरंत कनंक' कसत। 
मनो भय वासर जामिनि” अत ॥७५॥ ४४१ 
कसिकसि हेसहि'. कडढ॒हि! तार। 
उवंति' दिनेसहि' कन' प्रकार ॥ 


[3२] १. मिले २. पहू हे पद ४. वेदल ४. हिम ६. गुथहि ७. दिये 
८; द्रव ६. दासि 

[७१] १. सुबुद्धि २. सु ३े- बेचढि ४. छुवंत ४. सूकृहि ६ ति ७. देषहि 
८० दृष्प्न ६. लागढहि १०. थोर 

[७०] १. सु २. मोति रे. छराइ ४. जु ५. कट्टहि ६ कंरि ७. कहै ८. सुनि 
६. सु १०. रहे अपनाइ ११ सु १२. पलट इ 

[3५] १. लहंलह २. तानक रे. तानति ४. वाम ४ बनी ६. दीसहि 
७. कामभिराम ८. जराउ ६. कनकक १०, जामिन 

[36] १. हेम सु २. कादृहे ३. उगत ४ कि हसह ५. क्रन्न 


रद 


करि कक्‍करि' कंकन अंकन'  लोभ। 
मसनो दुज-दहीन. सरदृहि सोभ'॥ऊछ्की ४४२ 
जरे जुब' नग्ग' प्रकार ति ल्ाल। 


मनो ससि मज्कमहिं' तार विसाल॥ ४४२ 
तुलंतु ज तुंज तराजन' जोप। 
सनो घन सज्कि' तडित्त"ः ओप ॥७आ॥ . ४४३ 


जरे जुया नग्ग' सुरंग सुघाट'। 
ति सुंदरि सोह पुवावहि' घाट'॥ 
दु अंगुत्नि नार निरख्खहि होीर। 
मनो फल बिंबह” चंपति* कीर॥#्ट। ४४४ 


नखंनख चाहिति' मुन्ति' न अंसु'। 
मनो भख छंडि गह्योँ रहि' हंसु'॥ 
दह*” हिसि देखि' हयरगय भार। 
जु” दिखखत"* चंद गयो द्रबार॥»श।| . ४०५ 


दूहा 


भाखन' भाख सु मिल्लहि' सि* देइ” सिसिर वन इंद। 
रथ न वे न वि रस्स अरु' जोध सुपंग नरिंद्‌ ॥८०। ४५८ 








६. करकर ७. अकह ७. जोव ६. सोव 

[39] १. जिव २ प्रान रे. सममकहि ४. रलंत ५. जुधतत राजन ६. भद्धि 

[७८| १. जिव २. नग रे. सुधादि ४. उवावति ५४! पाट ६. जोर 
७. बिबहि ८. चंपहि 

[3७ | १. चाहति २. मुत्तिय ३. अंस ४. रहो ५. गहि 5. हंस 
७. दसो ८. दिसि ६, पूरि १०. सु ११. पुच्छुत 

[८०] १. भाषनि २. मिलिय हे. दिसि ४. दई ५. वनि ६. नव नव रस 
अरु सघन सघ ै। 


ष्म् 


श्दृ६ 


निसि नोबति पल्ष' प्रात मिल्ति हय गय दिख्ख्योंसाज | 
विरचि' सुहूरु करिवरु' गह्म कितहि कह्मो" प्रिथिराज ॥5१॥ ४०६ 
कहे चंद दंदुन करहु रे सामंत कुमार। 
तिन्नि! लख्व निसि दिन रहंहि' इह जेचंद दुआर ॥द्रर॥। ४६१९ 
मुड्ल्लि 
पुच्छन' चन्द गयो' द्रंबारह। 
हेजन जह' रघुबंस-कुमारह ॥ 
जिंहि हर सिद्धि सदा वरुपायो। 
सो कविराज' ढिल्ती" हुंति" आयो " ॥59॥ . ४६४ 


ट्हा 
सुनित' हेत हेजम उठितों दिखत चंद बरदाइ। 
ब्रिप' अग्गें गुदरन गयो जिह पंगुर' त्रिउः आहि।॥।-७॥ ४७८ 


वस्तु 
तब सु देजम तवसु हेजम जंति करि जोड़ि'। 
सीसु नाइ दूस वार सेन छत्तपति' “" “ ॥ 


सकल बंध संधर नयन चकित चित्त दिसि दिस गरुट्टों"। 
तब सु कियो' परनाम तिहि वरु' करि तिहिअरतिहार , 
जिहि प्रसन्‍न सरसई' कहहि"” सु कवि चंद दरबार ॥८४॥ ८२ 


जिनका तनिणा। ला जाल 








८१] १ पिलि २. देजिय ३. विचरि ४. सुपर ५ करिवर ६. गहिउ ७. कहिय 

८२] १ कहहि २. दद रे. तीन ४ रहे 

[८३] १. पुच्छुत २. गयों ३ जहाँ ४ हरे ५. पात ६. वर ७. पायो ८. सु 
६. कबिचद्‌ १०. दिल्विय ११. ते १२. आयो 

[८४] १. छुनत २. उठिग ३. त्रप ४ आगे ५, गयो ६. जहाँ ७ पशु ८ जञ्ञप 

[८४] १. जोरि २. सेत ३. छुत्राति ४. सथ्यथन ५. गरिद्ञो ६ कियों ७. वर 
व राय ६. ६. सरसति १०. कहे 


है. 
कर 
त्‌ 


२9३०७ 


चन्द्रायणो 

आइस' जो गुनियन तन चाहा | 

तीनो प्रनामो करिउ' सिर नायो'॥ 

किधो' डींम” कवि कव्ब प्रमानिय'। 

सरसइ” कब उच्चारहि" जानिय'' ॥८६॥ ४६० 
अडिल्ल 

ति कवि आई कवियहि' संपत्ते। 

नव-रस भाद्ध जे ॒पुच्छन तत्ते॥ 

कवि अनेक वहु बुधि गुन रखे। 

कहि. न एक कवि चन्द्‌ समत्ते।वजणा। .  ध्ध्ट 


षट्‌ भाषा कार्व्य 


अंभोरुहमानंद जोइ' ल्रि सो दाडिम्म लो बीय लो | 
लोयंदे चलु चालु आरु कञ्नऊ विबाय कीयो गहो ॥ 
के' सीरी के' साहि' वे यन रसो विक्किस'की नागवी । 
इंदो मध्य सु विद्यमान विहना ए षष्ठ भासा छुंंदो ॥८८॥ ४०४ 
ते! कवि आई कवियहि संपत्तउ। 
गुण' व्याकरण करहि रस रक्तंड॥ 
थकि प्रवाह गंगामुखः. मंती। 
सुर नर ख्रवण मडि रहि” चंती'॥<ध॥ ४६७ 


५४७७७७७७७७७७७७७७७४/७एशशशश/७ल्‍७७एराश/श७॥्शशणनाणणणणा॥रणनणणणणणणणणणणणणाणणणणणणाणणणणणणणाणणणणणाण रण लय दलीवडबकअ लक 


[<6] १. आयस २. चाह्यौ ३ तिन ४. परनाम ४. किया ६. नायौ 
७. कैघों 5. डिभ ६. परवानिय १०. सरसे ११, उच्चारहु १२. बानी 

[७] १. आय २» पहि ३. पुच्छ॒दि 

[प्८] १, लोइ २. के ३. साइ ४. वैनिय ५. चीकीमि 

[६। १. ति २. आय रे. पहि ४. संपत्ते ५. गुरु ६. व्याक्न ७. सरसत्तः 
प्य रहे ६. बत्ती 


गुन उच्चार चारि' तब किन्हों। 
जी. भूखे. सकक्‍कर पय दिन्हों॥ 
कवि देखत कवि को मन रक्तड। 
न्‍्याईः नयरिं कनवजिज्ि सपुत्तड ॥हुंगा 
कवि अंगह' अगीक्वनित हीना। 
हेम विभा _ सिधासन दीना | ॥ 
अहो चन्द्‌ वरदायि कहूं हैँ। 
कनवज्जह दिखखन. आय हूँ॥६१॥ 
जे सरस३' जवनहुं. त्रिप संचउ'। 
गजपति गरुब गेहोँं क़िसि गंजहु॥ 
किनि शुन्ति पंगुराइ सन रंजहु॥ह€र। 
जो सरसइ जानहु वर रंचड'। 
तो अद्विस्ट' बर नहि त्रिप संचउ'॥६३॥ 


कवितु 
सघन पत्त घन थदट्ट बेलि पसरी प्रवाल वर । 
तहां कमल जजन्नयो मूल बिन रहो फुल्ल घर ॥ 
कंदल थंभ तिह अहहि सिघ तिहि रहो संडि घरि। 
तिहि गज संक न करइ निरखि रिखि रहि उट कि अरि ॥ 
जैचंद राय सुज्जान गिरि राठोर राय गुन जानि हे। 
कीर चुनहि मुगवाफलहि इह अप्पुब्ब को मानिहे।॥६७॥ 


१. णशाााा 


८. न्याय ६. नयर १०. सपत्तों 
[€१] १. एकह २. कीनो हे दीना ४. कहवहु ५ आवहु 
[६२] १. सरसइ २. जानो ३. चाव ४. श्रेह ५ मन 
6३] १. रंचों २. अदिष्ट रे सचों 


१७४७ 


४०५ 


४१५० 


[६०] १. चार २. तन रे. कीनो ४. जनु ४ जुष्पे ६. दीनों ७. रतो 
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2५] १. 


6६) १. 
९७] १. 
हट) १. 
(६९॥| १. 


काव्य 
कि सांस' चुबरेण' सेतुस तुसा' कि कि त अंदोलिता । 
वाला अके समान जामतेज अमीलि मोलिता ॥ 
'शस्त्रे शःस्त्र समस्त खरत्त'ं ढहिय॑ सिंधू प्रजा तीं' खलं॑। 
कंठे हारु रुलंति आंतिकि' समै* प्रिथिराज हाल्ाहलं ॥१९॥ ५२४ 


द्हम 
छत्त सरद' जबवजन बहुल मइल बंस विधि नंद। 
'सरतत' सहस्त्र संखध्चनिर्ओो महल थानि जयचंद ॥&६॥ ४२७ 
'संगल बुध गुरु सुक्त सनि' सकल सूर उड़ दिद्ठ। 
आठ पत्त घुब तम॑ तिमइ' सुभ जइचंद' बइद्ठ ॥९जा ५४ छ६ 
पद्धरि 
आसने सूर वड़्ढे सनाह। 
जीति छिति राइ किय नासुराह।॥ 
धर्म दिगषाल घर धरनि खंडं। 
धघधरहि सिर सोभ दुति कनक दंड ॥$८॥ ५७१ 
जिने सज्िंगे' सिंधु ग्राही' सुपंग॑ । 
तिमिर तजि तेज्ञु भंज्यों कुरंग॑।॥ 
जिने हेम परवत्त ते सर्वे ढाहे | 
एक दिन आठ" सुरतान साहे ॥&९॥ ५७२ 


सीसे २. चमरायते रे. सिंत छुतं ४. पित्रि ४, प्रयात॑ ६. आनक 


« प्रेस 


सहस २. एक रे. सहस ४. सपहघनी 

सबि २. आत रे. घुआ ४. जिम ५. ते ६. जयचंद 

आसने २. ठटठें ३. एक ४. प्रम्म ५. धरे 

साजतें २. गाहे रहे, सुपंगा ४. माजे ५४. कुरगा ९. सब्ब ७ अग्ठ 


श्७झे 
जंपियो' संच जो चंड' चंडं। 
थप्पियं जाइत्िरहुत्ति' पिंड ॥ 
दच्छिनी देस अप्पो विचार। 
उत्तरयो सेत वंधघे'. पहार॑ ॥१००॥ ४७३ 
कने डाहाल हदुहुं' बान बंध्यो'। 
सिंघु चालुक्क के' वार खेध्यो॥ 
तीन दिन जुद्ध भरि [भूमि रुडं। 
तोरि ठिल्लंग''.. गोवल्ल' कुंड ॥१०१॥ ५३७ 
छंडियो बंधि इक गुड जीरा। 
लिये' बेरा गिरि' सब्ब हीरा॥ 
गाजने' सूर साहाब साही। 
सेवते बंध निसुरत्त पाई ॥२०श। भ्जर्‌, 
भूलि भल्लि' छने जाई रोरे। 
रोस के सास दरिया हिलोरे॥ 
बंधि खुरसान किय सीर वंदा। 


राव” राठोर विजपाल नंदा॥१०३१॥ ५७६- 

वंस छुत्तीस आबे हकारे। 

एक चहुवान भिथिराज' टारे॥१०४॥ ५७७ 
द्ह्म 


सुनि' त्रिपति' रिपु के' सबद तामसो नयन सुरत्त। 
दरि' दलिद' मंगन मुखह”" को मेट्ट विधि पत्त ॥१०५॥ ८ 


[१००॥ १. 
[१०१] १. 
[१०२] १. 
[१०३] १. 
[१०४] १. 
[१०५) १. 


जंपिय २. चउद्‌ ३. तिसहूत ४ अप्ये ५ बिचारे ६. बध 

दुआ २ बेध्यों ३. कय ४. भूमि ५ तिहलयग ६. गोवाल 

लिद्ध २. वैरागर ३. गजने ४ माही 

भष्पी २ षनं रे. जोब ४- सोस ४. राय 

आयें २. घुमान 

सुनत २. जअ्रपति ३. को ४ तन मन ४. दिय ६. दरिद्र ७. घरह ८. मेटे 
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आदरु किउ' बत्रिष तास को कह्यो। चंद कवि आउ | 
दिल्लीपति जिहि विधि रहइ सु ब॒त कहे समुमकाड॥१०९॥ (ट्ट 
कितकु सूर संभरधनी कितकु देस दल बंध। 
कितोकु' रन हथ' अग्गल्लउ' पुच्छई राड सुचंद ॥१०ज। दृष८ 
'सूर जिसो गयनह उबे दल बल मरना आसि। 
जब लगि अरि त्रिप वज्जवं तब लगि देइ' पंचास ॥१०८॥ ६४० 
मुकुट बंध सब भूप है लच्छिन सब' सुजुत्त | 
चरन वइई' उ इनिहरि इह' ज्यूं चहुबान संउत्त ॥१०६॥ ६४३ 


कवितु 


'लच्छुन सहित बत्तीस वरस छुत्रीस' सास छुह। 
इन दुज्जन संग्रहे'! राहु जिम चंद सूर गह।। 
'उब' छुटटे सहि दान दुजन छुटठे ति दंड वहि* | 
इक्क' गहहि गिरि कंद इकक' अनुसरहि चरन गहि' | 
चहुंवान चतुर चहुं दिस॒हि" बलि हिंदुवान सब हत्थ जिहि । 
इम जंपइ चंदु वरदिया प्रिथीराज अनुहार” इहि ॥११०।॥ ६४४० 
द्ह्ा 
द्ख्खिय वाइतु थिर नयन करि कनवज्ज नरिंद। 
नयन नयन वंकुरिं परई मनु [थह दोइ।' सइंद ॥११श। ६१७ 


[१०६] १. किय २. कहिग 

[१०७] १. कितक २. हृथ्यथ २. अग्गरो ४. बूमयों 

[१०८| १. मारन २. उद्ठवै ३. देय 

[१०६] १. सब २. संजुत्त ३. कोन ४ उनहार ५. कहि 

११०] १. छुत्तीत २. सपम्रहत ३. एक ४. भर ५४. एक ६. पर 
७. चावद्िसहि ८- अनुहारि 

(१११] अंकुरि २ परिय ३. थह दोइद 


२१७४ 


जे त्रियन पुरख रस परस बिनु उठिग राय' सुरिसानं | 
धवलग्िह' त्रिप अनुसरिग रिपु सगान सूं पान ॥११२॥ ६८७ 


दर्ह्म 
७. कक १७ $% तक ह् क्र का. # का अत्थ' | 
छह सुंदरि एकइ सम चली सुगंधनि कत्थ ॥.१श॥ ६6० 
द्ह्म 


ता रनवास को दासी रागंधादिक घनसार प्लनिगमद । 
हेम-संपुट सुरलोक वहु चलि अच्छुरी समान ॥“१श॥ ६९५ 
नाराच छंद उलाला जाति 

बविहंग भंग जा पुरा' चलंति सोभ नूपुरा। 
अनेक भंति सादुरं असाढ सोर दाहुरं ॥१९६५४॥ ६६२ 
सुधा समान मुक्कही उठति तिदु संमुद्दी । 
नितंब तुंग स्थाम के मनो सयजन्न काम के ॥११॥॥ ६६३ 
लवन्न प्िंग गुंजदी सुगंध गंध हृत्यही'। 
चप॑ति डोर कंकने' ' ४४ * " “ “। ॥११७॥६९६ 
[ धजुक्क मोह अंकुरे ४”: मनो नयन्न वंकुरे। 
श्रवन्न भुत्ति तारण अल्नक्क डंका आरए ॥१९८॥ ७११ 
सबद सोब' जो खुले रहित्त' लज्ज कोकितले। 
अनेक बने जो कहे ते जम्म अत सोजहे॥१९॥। ३१२ 





[११२] १. जे २. पुरिष ३२. राइ ४. निसान ५ ग्रह 

[११३] १, तिन कह अध्थि सु हथ्थ किय जे राजन ग्रइ अचेछ | 
[११४] दोहा । 

[११५] १ जो २. पुरं हे. चलंत ४ नूपुर 

[११७] १. पु 

[११८] १. बंक 

[११६] १. सोम २ रहूंत हे, इन्न ४. ना 





१७६ 
अड्ल्ल 


चाहुवान' दासिय रिसे' कंपिय'। 
पुर राठोर. रहई' दिसि नंखिय॥ 
विजर वासु पुरिखन कहि अंखिय"। 
प्रिथीराज देखत सिर ढंकिय ॥१२०॥ . ७१७ 


द्ह्मा 

भय' चकि भूप अनूप सह पुरख जु कहि प्रिथिराज । 

सुमनु' भट्ट सत्यह अछे जिह' करंति त्रिय' लाज ॥१२१॥ ७१७ 
एक कहिय' विद्विय' सुभट इह न सत्थि प्रथिराज। 

इनि गा जिह करंति ज्रिय लाज ॥१२२॥ ७२२ 
अप्पिग' पानु समानु' करि नहि रक्खूं कवि तोहि'। 

जु छुछ इच्छ करि संगिहुई' कल्लि समण्यू' तोहि'॥१२३॥ ४२३ 
हकक्‍कारिड रखत' त्रिपति कझुंकुम कल्लस सुवास। 

पच्छिम दिसि जेचंद पुर तिहि रक्खहु तिय वास ॥१२४७॥ ८२४ 
आइस' राइन' सत्थ चलि असी' सहस' भर'सत्थ | 

भिर झुम्मिहि तिल्लन कहई३' मेर तरिअ मुनि बत्थ ॥१४५।॥ ७र५ 
सकल सूर सावंत' घन मधि कबिता किय चंदु। 

ग्रिथीयीज सिघासनहि' पुर रप' उयो इंदु ॥१२६॥ ७६० 





[१२५० | १. चहुआनह २. सिर ३. कषिय ४. रहोर ५. रही ६. विगर ७.अकिय, 

[१२१] १. में २. सुमति ३. जिहि ४- तिय 

[१२२] १. कहै २. बेठें 

[९२३] १. आप्प २. सनमान हे. गोय ४. कछु ४. मंगिहौं ६. सोय 

[१२४] १. रावन 

[१२५] १. आयस २. रावन ३. अदुत ४- एक ५४" भट ६. शअ्रग्ग राह 
सो संचरे 

[१२६] १. सामत २. सिघासनह ३. पूरिपूरन 


भयत' निमा दिसि मुदित वनु उड़ त्रिप' तेज विराज । 
कृथिक सत्य वथ.हत कथा सुक्ख सयन प्रिथिराज ॥१२७॥ 
द्ह 
म्निदु प्लरिदग घुनि संचरिय अलिय अलाप सुध विंद्‌' | 
तार त्रिगामड पसर सुर अउसर' पंग नरिंद ॥१२८॥ 
जलन' दीप दिय अगर रस फिरि घनसार तमोर। 
जमिनि' कपट अन महिल' मुख सरद अबव्भ ससि कोर ॥२२६॥ 
तत्तु' धरम्मह मत्तु' जा हर त' ह काम सु वित्तु'। 
काम विरुद्ध न विधि क्रियो' नित्त” नितंबिनि नित्तु ॥१३५॥ 
पुप्फजत्ि' सि।र माड़ प्रभु गुरु लग्गी फिरि वाइ। 
तरुनि तार सुर धरिवय चत धाराना निरख्खिय चाइ ॥१२३१॥ 
नायच छुद 
ततंग [ थेइ तत्तथेदइ तत्तथे ] सुमंडियं। 
तथुंग थुंग थीं वबरान काम डंडियोॉ॥ 
सरग्गि माप ध् था धनव्यनी निरक्खियं। 
भयवति जाति अग तल अगु अगु लक्खियं ॥११४२॥ 
कल्क्कला' सुनई भर भदन मन मतं। 
रतकि फभंकि नोउुर' बुलंत ते मन॑े मन॑॥ 
घमाड धार घुं ठका' भवर्तिं भेख लेखयो। 
तुटित्त खुत इन पास पीत स्याह रेखयो ॥१३३॥ 


११३७ 


ल््र्ड 


८३२ 


2:४6 


टप३० 


[५२७| १. 


[१९८] १. 
[१5८। ६. 
[१३०| १. 
[१३९] १. 


[१३२। श. थ 


[१३३ | १. 
श्२ 


यु» 3, अासम्यापम७.. कमा... मान... नाकाम जन डन्‍तम ने अमन. .मकम्फापं्कन. धामयाा-अमुक--++मााााआाग ३७५) ५9०3... ॥4+-+++"जकर चाह सहन, 


अदिति २ पत ३१ कथक ४. कत्थहि 





व्य द्‌ हर ताल ३, त्रिग्गम ४० असर 
ज्ह्न २. ज्माने रे मल 
तात २. मत ६. इृह ४ रह ५. चित्त ६, निविद्ध ७. किय ८. बत्य 


पुहपजले २- घरान 
गये २. मांडय $३ मनु 


विका 


कलकलं २. नूपुर हे. घंटेका ४ भर्म॑ति 


श्ष्८ 


जातिग्गति' स्सु तारया करिस्सु' भंद कट्टरी। 

कुसम्ह' सार आवरधध कुसम्ह" उड़' नट्टरी॥ 2५१ 
अरप्प रंस भेख रेख सेखफ' करक्कसं। 

तिरप्प तिप्प सिकक्‍्खयो सुदेस दक्खिनं दिस ॥१३७॥ 


दिसा दिसंग गीतने धरंति सासनं धर्म । 
जसमाय जीग कट्टरी त्रिविद्धनं पसंचन' ॥१३५॥ ८४२ 


उल्लट्टि पट्टि नट्टनं| फिरक्कि चक्कि चाहनं। 

निरत्त ते निरक्खि जातनु वंभ जुत्त बाहनं॥ प्‌ 
विसेस देस घुप्पदं बदं वबदं न राजयो। 

सुचक्र भंख चक्रवर्ति' वालिगा' विसाजयो ॥१३६॥ 
उरद्धू मुझ्धू मडली अरोह रोह चालिनं। 

ग्रह न मुत्ति वत्तिमासनों मरात् मॉलिनं॥ ८४५६ 
प्रबीन वानि अंधरी' सनि द्रम दु कुंडली | 

प्रतच्छ' मेंख यो धरयो सु भूमि लोअ' खंडली ॥?१७। 
तलत्तलस्सु॒ तालिना. ग्रिदंग धंकने घने। 

अझपा अपा भनंति भंजु पंति जानयो जने॥ ८४७ 
अलक्ख लक्ख [ लक्ख नेनयं ] चैन भूखन। 

नरे जुरे नरिंद मास मे बा काम मुक्खनं ॥१३१८॥ ८४५८ 


िलम० न नन»मका+>-० «4००, 
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[१३४] १. लजति गत्ति २. कटिस्सु ३. कुसम्म ४. आउधं ५. अेड 
६. सेखर 

(१३५॥| २. सुरति सग गातनी घरति सासने घुने २. नच सपने 

[१३६] १. नाचनों २. चक्र वृत्ति ३. ता 

[१३७] १. अहति २ दुत्तिमा रहे. उद्धरा ४. मुनीद्र सुद्र ५. ग्रतष्पि 
६. लोइ घंडली 

[११८] १. सेस 


द््हा 
जाम एक छनि' रास घटि सत्तिह सत्ति न वारि। 
किहु' कामिनी मुख रति समर त्रिप निय निंद विसारि' ॥२३६॥ ८५६ 


साटक 
सुकख सुक्ख म्रिदंग तार' जयन' रागं कला कोछिलं' | 
कंठी कंठ सुवासिनं मनयित॑' कामंकल्ना पोखन॥ 
उश्री' रंभ पिता" शुना हरिहरी सुश्रीय” चवना' पता। 
ए सह सुक््ख सुखाइ तार सहिता जेराय राज्य" गता ॥१४०॥ ८६१ 


काव्य 
कांता' भार पुरा पुनर मद गज साखा न गंडस्थल्र | 
उच्छ तुच्छ तुरास पुष्य कानलं कल्नि कुंभ निद्धादलं' || 
सधुरे सा य स काय कुमर सिता गुंजार गुंजारया'। 
तरुने आन लटापट प्पगयरा जइ राय संग्राप्तित॑' ॥१४१९॥ ८६२ 
द्हा 
प्राति राउ संपरपतिग' जह दर देव अनूप । 
सयत्न करहि' दरबार जखि सात सहस जिह भूप ॥१४९॥ ८६४ 


निस वाजबाँ गंगा नदिब *“ “'सोह। 
चढ़ित' सुखासन संमुह्दों जहि' सामंत समोह ॥१४१॥ रू८उ 








[१३६॥ १. छिन २, सत्तमि रे. कहु ४ निवारि 

[१४०] १. तल्ल २. जबन रे. कोकन ४. सुमासने ५. समजितं ६. उरमी 
७. किता ८. सुरभीय ६. पवना १०. एवं ११. णात्रं 

[१४१] १. कांती २. तुच्छुं ३. निंदा ४. गुजारियं ५. रात्र गता सामस्यते 

[९४२| १. संप्रापतिग २. जह ३. सयन ४ सत्त 


[१४३] १ बज्जहिं २. चढत ३. जहूँ 


शद0 


दू्सा हत्थिय मुत्तिय सयन सात तुरंग पट भाइ। 
द्रव्य दरिस' बहु संग लिय भट्ट समप्पन ज्ञाइ ॥१४छ॥ €०० 
कवितत 


गयो राज' मिल्लान' चंद वरदिह ह' समप्पन। 
दिक्खि. सिंघासन ठयो इह जु [इं। दुजन॥ 
बहुत कियड आलापु आउ कनवज्ज मुकट सनि | 
एतु' दिल्लीखर दत्त दियो तहि गिन्यो तुज्क गनि ॥ 
थिर रहे थवाइस विज्जु कर छुंंडि सि करहि। 


पान देहि दिढ़ हत्थ गहि ॥१४५॥ &१३ 
द्ह्म | 
सुनि तमूल सा पट्टि करि वर उद्धिय डिठि वंक। 
सनो सोहनि' सु मन सलिग' सनु नव डद्ति स्यंक ॥१४६॥ 6१६ 
आया 


तुलसाइ' विप्र हस्तेषु विभूतिः वर योगिनां। 
चरडिय पुत्त तवोरह' न्रीण देयानि सादर ॥१४७। €२१ 
दर 
भुव' वंकिय' करि' पंणु त्रिप अप्पिग हृत्थ तंबोल"। 
मनहु वज्ञपति वज्ञ गहि सह अप्पिया सजोर॥९४८॥ 6२७ 


रन नरम टलंननक०->रकलकप- 





[१४४] १. तीस २. सघन रे. बदर 
[१४५] १. राबन २. मेल्हान ३े. वरदिया ४. देषि ४. इह 
[१४६] १. रोहिनि २. मिलग 

[१४७] १. तुलसीयं २. श्रिय रे. तांबूलं ४. त्रयो 

[१४८] १. भुआ २. बकी रे. किय ४. पंग ४. अप्पि ६. तंमोर 





श्य. 
कवितु 


पहिचान्यो' जेचंद' इदति दिल्लीसर'  लक्ख्यो। 
नहिं न चंद उनिहारि दुसहु दारुन अति पिक्ख्यों॥ 
करि संथिआअ' करि वार कहे कनवज्जञ मुकट सनि। 
हय गय दल्ञ पक्खरडउ' भाजि प्रिथिराज* जाइ जनि'॥ 
इत्तनउ” कहत भुजपति" उद्यो सुनि नरिंद किन्हों' न मउ' | 
सावंत सूर हसि राज सूं" कहहि" भला" रजपूत सड ॥१४६॥ €७५१ 


द्हा 


सुन्नहत सब्ब सामत इह कहे त्रिपति प्रिथिराज। 
ज३४' अच्छहु खित खित्त महि दक्खिन' नयरो विराज ॥१५०॥ १०४७ 


बुल्लिय' कन्ह आयान त्रिप सति संडन समरत्य | 
जड मुक्कहि सत सत्थ अनु' तो कत लीन्हसि सत्य ॥१५४१॥| १०४० 
जड मुक्कड' सत सत्यित्ननु तो संभरि कुज्न लाज । 
दक्खिन'ं करि कतवज्ज कहूँ पुनि संघुह सरनाज ॥१५२॥ १०३१ 
भय' टामक दिसि विदिसि हुई लोह' पल्बर तिह राउ। 
मनु अकाल तिडियोी सघन चल्यातु छूटि प्रवाह ॥१४३॥ १०७८ 





[१४८] १. पहचान्यौ २. जयचंद रे. दिल्‍्लेसुर ४. पिष्ष्यो ५. संध्यो ६. पष्परहु 
७. प्रथिराज ८. जिन £ इत्तनों १०. भुञ्रपति ११. किल्‍नों १२ भो | 
१३ सामत १४. सो १५४. कहै १६. भलों 

[९४०] १. जो २. देषों ३. नगर 

[१४५१] १. बोल्यों २. अयान रे सत्यियन ४. लायों 

(१५२] १. सुक्‍्कों २. लज्ज रहे. दिष्पन ४. को ४, नज्ज 

[१४३] १. भोौ २. कहु रे: बहु ४. राव ५. टिड्िय ६- प्रवाह 


दूदर 


भुजंग प्रयाव 


प्रवासी त' तज्जी' न लज्जी' अहारे | 
मनो रव्वि रत्ये जे आने प्रहारे॥ 
तिके स्यार्मि' संग्राम मेले दुधारे। 
तिने उप्पमा' क्यूं' व दीजइ विकारे॥ १५४॥ १०७९७ 
तिने साहिये वग्ग गड्ढे जि लारा। 
मनो आवधे हत्थि वज्जंति सारा'॥ 
छुट्टिय.ं तेजि' वेठे जि. कारा। 
ते सब्जए सूर सब्बे तुखारा॥ १४१५॥ रिग्टर० 
पक्खरे' प्रान जे त्राहु चारा। 
जके कंध नामे नहीं लौह मारा॥ 
432 नहीं भूमि भारा। 
डुदटियं जानु आकास तारा॥ १४६॥ १०८१ 


घट्ट ऊधट्टोीं. फंदे. निनारा। 
कंठ ऊुंल्लंति गज्ज गाह भारा॥ 
लोह लाहोर बज्जइ तुरक्‍्की | 
तिने धावते दीस न घुरी फुरक्की'॥ १४७॥ १८८० 


पच्छुम्मी सिंध जाने न थक्‍्की। प्र 
तिने साथि सिंधी चले जक्कि' जक्की ॥ १५४८॥ (१०८३ 





[९४४] १. प्रवाइंत २. ताजी रे. लाजी ४. स्वामि ५. ओपमा ६. क्‍यों 
[१४४] १, तारा २. तेज 

[१५६] १. पाषरे 

[१४७] १. घाद २. ओघटट रे- खुरक्की 

[९४५८| १. नाव 


श्पर 
प्र पंखी न अंखी मनकक्‍्खी' । 
जे आस कड़्ढे नहीं चंपि भकखी॥ 
राग वरणो नहीं सुध उरकक्‍्की। 
मनो उप्परे' ओस आबे घुरक्की | १४६॥ १०८३ 
अरब्बी विदेशी त़्रे लोह लच्छी। 
गणे को कंठ  कंठील  कच्छी ॥ 
धराखित' खुदंतं [ रुदंत |] बाजी। 
दिक्खिये. इककु इक्कंत' ताजञी॥ १६० ।॥ ९०८० 


पंडुए पंगुरे राइ सज्जे'। 
दुअण वल' बच्छी दिक्‍खंत लज्ज॥ 
इदे अपुब्ध कवि चंद पिक्ख्यों। 
तरनि दुज-राज समतेज दिक्‍्ख्यो ॥ १६१॥ (०८४ 


द्ह्मा 

करिग देव दिख्खना नयर गंग तरंग' अकुल्ल' । 

जल छंडहि' अच्छुहि करइ' मीन चरित्तनु भुल्ल' ॥१६२॥ ११३६ 
अडिल्ज 

मुल्लयो' पुह्वि नरिंद्‌ त॒ जुद्ध बिनुद्धां सह। 

मुक्‍्क' मीननु मुत्ति लहंतु जु लच्छि दह॥ 

हय॑ तुछ तमोर सरंत ज्ु कठ लह। 

पंक ग्रवेसह संत मरंत जु गंग मह ॥१६३॥ ११४४७ 


[९५६] १. पवन २. मनक्की रे. ओपमा ४- उच 
[९६०] १. १. खेत २. तत्तार 
[१९६१] १. साजे २. दुअञ्नन रे. दल ४. तुच्छ 
[१६२] १. दब्छिन २. तरंगह रे. कूल ४. छुटे ४. करि ६. भूल 
[१६३] १. भूलो २. विरुद्ध रे. नंपहि ४. लष्य ५. होइ 


4२८८४ 


द्ह्म 

भुल्यो' रंग सु मीन बत्रिप पंगु चढ्यो हय पृट्ठि। 

सुनि सुदरि वर वज्जने चढी अवासन' उद्धि॥१६७॥ २१४७ 
दिकक्‍्खति' सुदरि दर' बलनि चसकि चढंति अवास | 

नर कि देउ' किधुं कामहर गंग हसंत' अयास' ॥१६५॥ ११४८ 
इक्क कहे दुर' देव है इक्त कह इंदु फर्निंद।. 

इक्क कहें असि' कोटि नर इहु प्रिथिराज नरिद ॥१६३॥ ११ए८ 
सुन वर खुंदरां उभय हुब' स्वेद कंप सुरभग। 

मनु कमल्लिनि कल्न सम हरिअ श्रित कर ने तन रग |१६७॥ ११५७ 
[सुनि रब प्रिय प्रिथिराज कड उभद रोस तिल अंग । वि 

सेद कंप सुरभंग भयड सपत भाई तिहि अग |!] 

गुरुनन गुरु वंदिश नहिं' सुदरि। 

राजपुत्ति पुच्छे क्हेँ सुदरि'॥ 

अस्महि पुच्छुन दूत पठावहि । 

गुन'ंं. अच्छुइई पच्छे कर आवहि ॥१६८॥ ११६८ 


अडिल्ल 


पंगुराइ सा पुत्ति' सु मुत्तिय थाज' भरि। 
जुत्तो' जो प्रिथिराज न पूछहि वीति' फिरि॥ 
जरू इनि छिनि!' सवतनि तव्ब विचारु करि। 
हे ब्रतु मोहि त्रितावत' लेडउ सजीव वरि॥१६६॥ ११७१ 


[१६४] १. भृल्यो २. अपुब्ब 
(१ ६४] १. देषत २. दल रे. देव ४. किधों %, गगह संत ६. निवास 
[१६६ १. दनु २. अस ३. इक 
[१६७] १, सुंदरि २. तन 
[१६८] १. निंदरियं २. दुरि दुरि ३. दुत्ति ४ 
[१६६ | १. पुत्तिव २. थाल् ३- जो हिय ४. तोहि 
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[१७०] १. 
७ 


[१७१| १. 
[१७२९] १. 
[१७३] १९. 
[१७४] १. 


श्पा, 
सुदरि आइस धाइ विचारि त नांव लिय'। 
जो जल गंग हिल्लोर प्रतीत असंगु लिय॥ 
कमल ति कोमल हस्त केलि कुलि' अंजुलिय | 
मनो दान हुजअ अंध समप्पति' अंजुलिय ॥१७०॥ ११७४ 


टइंद्ध नाराच 


अपंति अंजुलोीय दान जान सोम लग्गए। 

सनो अनंग रंग अंग रंभ इदु पुज्जए॥ 

जु पानि वारि वाहु थक्कि थारि' मुत्ति वित्तए। 

पुनप्पि हत्थ कंठ त्ोरि पोति पुज्ज आपए ॥१७१। ११७७ 
निरक्खि' बेन देखि नेत ता त्रिपत्ति चाहिय॑। 

तरप्प दासि पासि पंक' संकझि जानि साहिया ॥१७२॥ १९७ट 
अनेक संगि रंगि रूप जूप[ जानि ] खुंदरी | 

उछग॒ जान गंग सज्मि सुग' खत्ति' अच्छरी ॥ ११७६ 
ति अच्छरी नरिंद नाह दासि गेह पंगुरे। 

तासु पुत्ति जम्म छोडि ढिल्लिनाथ आचरे ॥१७श॥ 


सावंत सूर चाहुबान मान एम जानए। 
करन्ना केहरीन पीर्ना इंद्‌ मनन थानएण॥ ३ (८२० 
प्रक्ख हीर जुद्ध धार जे सवार संचही। 
चरनन' प्रान सान नोच लंतु देतु गंठही॥१७छ। ११८१ 


बुल्लइय २, ज्यों ३, प्रथीति ४. तिभ ४ पानि ६- कुल 
सु अप्यत 

अपत २, सु २ थाल 

सुटेरि २. तानि पत्ति रे. कपि ४. वाहिय 

मद्धि २. स्वग ३. पत्त ४. ग्रेंह ५. अदरे 

सपन्‍न २. मन्न हे. करी न ४ दीप ५, धीर *. सुबीर ७. वरत 


र्प्प्द्‌ 


सुनंत सूर अस्ब' फेरि तेजि ताम हंकयो। 

मनो दरिद्‌ रिद्धि पाइ जाइ कंठ लग्गयो॥ ११८१ 
कनक्क कोटि आस'*' धातु रासि वास मांलसी'। 

रुनंति' मोर सोनि' सोनि स्याह' छत्न कामसी” ॥१७५॥ 

सुधा सरोज सोज' संग लिक्क' रंग हल्लए। 

मनो मयंकों फट्ट पासि काम काल वल्लए'॥ ११८२ 
करिस्स' कोस कंकरणं ज्ु पानिपत्ता बंधए। 

भावरी सखी सुलज्ज जुज्कों रुक वज्जए'॥१७९॥ ११८३ 
अचार दारु' देव सह दूव पकख जंपही। 

सु गठि दिडढ" इक्क चित्त लोक लोक' चपही॥ ११८४ 
अनेक सुक्ख मुक्ख सीस जंघ' संधि लग्गयं। 

कंत कंति अंत अंति' तमोरि मोर अप्पयं ॥९७०। ११८४ 


दम 


वरि चहलयो ढिल्लिय' त्रिपति सुत जेचंद कंवारि । 


गंठि छोरि दिच्छून फिरिग प्रान करिग मनुहारि ॥१७८॥ १२०६ 
गाथा 

पर्यंप' पंगुपुन्नरीय. जयति जोगिनी पुरह। 

सरव विधि निसेधाइ तंबूलस्याँ समादाय ॥१७६॥ १६०८ 





[१७५| १ 





. अश्व २ अग ३ ची ४. रहंत ५. मोर ६. फोर ७. स्याम 


[१७६] १, मोजय २. अलक्क रे. हक्षिय ४. मयन्न २ घक्षियं ५ करस्सि ७, फंद 


प्र, 


[१७७] १ 


£., 


माज ए. ६. भुंड' १० विराज ए 


. चार २. खब्ब ३- दोउ ४. जपिय ५. दिद्ठ ६. लीक ७ चपिय ८, जुद्ध 
साथ १० अश्थिता 


[१७८] १. ढोली २. कुमारि ३५ दच्छिन 


(ज्श] १ 


पग्रयाने २. निषेघाय ३. ताबूल॑ ४. ददतं ठप 


श्प्टञ 
दह् 

रेनु परइ सिरि उप्परहि हय गन गज अच्छार। 
मनहु ढग' ढगा सूल' ले रहे” ति सब्ब भुछार ॥१८०। १०४३ 
मनहु वंध अज हुंति भरे हे तिनि जानत थट्ट। 
वचन साह भ॑' गुर्ना करहि सहु जोबइ त्रिप बह ॥१८९॥ १८४० 
धीरत्तनु' ढर ढार सिर' वाहु' दंतिय उम्र रोम। 
ब्रिप्पु नयन विअ अंकुरिग' मनहु सदग्गज सोभ ॥१८२॥ १२५६ 
हरखवंत त्रिप श्रित' हुआ' सन सज्महिं जुधि राहु । 
मिलत हस्यों कंकम' लखिड कहहि' कन्ह यहु' काहु ॥९८३४ १२४८ 
गगन रेनु रवि मसुंद लिय धर सिर छंडि फनिद। 
इहु अपुन्ब धीरत्त तुदहि कंकन हत्थ नरिद्‌ ॥१८४ आ॥॥| १९४६ 


छ्न्द 
वरिय वाल सुत पंगुरां राइ। 
उहि चितु रक्खि मिल्‍यो तुम आइ ॥ 
तजि मसुंधइई' अब जुद्ध सहाइ। 
सु अब दई आवास वताइ॥शव्शोी श१र४२ 
जिहि तज़ि चित्त किया तुम्ह पास। 
छंडिय कन्ह रुवंत' अवास॥ 
जे सड श्वित'ं सज्कि इक श्रितु होइ। 
त्रिप यूंही हि. न सुकके कोई॥ए८शा शरेपहे 


लि मम कक जलन अब अजब %(4072#७७#७४ 


[१८०] १. ठग्ग २. ठग ३. मूरि ४. रहिग 

[१८१] ९. स्वामि २. भंग न 

[१८२] १, घीरत घीर २. ढिल्‍्लेस बर रे, बहु ४. तन १, अंकुरे 

[१२३] १. भ्रत्त २. हुआ ३. चाव ४. हृथ्थ ५. कंकन ९, कह्ों ७. इह ८, काव 
[१८४] १५ पंगह २. वह ब्रत भंग मोहि ज्रत जाइ | रे- मुधहि 

[१८४५] १. कियो २. रुदंत ३. सुभइ ४. भद्द 


लक 


श्र्प्य्ट 


हम सउ  श्रितता सुन्दरी एग। 
मुक्कि जाई ग्रिह' बंधइ तेग॥ 
जड अरि थट॒ट कोरि दल साज। 
ढिल्लिय.. तखत देह. प्रिथिराज ॥१८६॥ १२४६ 
इहु' त्रिपत्ति बुज्कियि न तोहि। 
सुन्दरि. तजि' जीवन का मोहि॥१८७ १२४५४ 
श्लोक 
धर्माथंषु च थज्ञार्थ' कामकल्लेषु शोभित॑। 
सर्वेत्र बल्लभा बाला रण काल्नसु मोहिनी' ॥१८८ो। १२५५ 


द्हा 
चले सूर सहु सत्यि हुआ रन निसंक सन भोन | 


सह अचार मुख स्रिग लहि' मनहु करे फिरि गोन॥ रद्७॥_ १२६० 
मुड्ल्लि 
पानि परसेस अरु द्विस्टि अलम्गिय। 
सा सुन्दरि कामागनि जग्गिय॥ 
खन' तलप्प'. अल्ृषप्प मनु कोीने। 
जै वहिं वारि गये तनु मीने ॥१६०। १९२६२ 
फिरि फिरि वाल गत्रक्खइ' अख्खी | 
ता सिख देहि वेन वर सखी ॥ 
विनु उत्तर सोहन मुख रखी। 
जिम चातग पावस ऋतु नखी ॥१६९९॥ १२६४ 


है 


अशाणण 





[२१८६] १, रजपूत २ एक हे. जाहि ४ अह *. बधहि ६. देहि 
[१८७] १. इतनों २. मुक्कि 
(१८८) १. यशकालेषु धर्मेतु २. शोमिता' ३. गेहिनी 
[१८६] १. मगलह २. करहि 
[१6०] १, खिन २. तलपद हे. अलपह ४. वर 
[१६९] १. गवरखनि रे अख्खिय रे. सरिखय ४. रख्खिय 


श्प्‌ 
अंगनां अंगह चंदनु लावहि। 
अउछु लाजनु राजनु समुमावहि॥ 
दे अंचल चंचल द्रिग 


मूंदहि | 
कुल सुद्दाइई तुरिया जिय खुंदहि॥१६श॥ (९५६३ 
बहुत. जतन  संजोग. सम्ाए। 
सोम कमल अम्रित' दरसाए॥ 


उक्रकि मंकि दिख्खयो पुन पत्तिय। 
पति देख्यों सन मसहि अनुरत्तिय || १७३॥ 
श्लोक 
गुरु जनो नाम नास्ति तात मात' विवर्जितः। 
तस्य काम विनश्यंति जाम चंद्रदिवाकरः॥१९७| १२७९ 
द्ह्म 
इह कहि सिर धुनि सखिनि सों देखि संजोगि सुराज | 
जिहि पिय जन अंगुलि फिरिय तिहि प्रियजन कइ'काज ॥१८५॥ १५७३ 
सुनि' सावंत निसंता कहि पंगु पुत्रि घटि मंत। 
तुम्ह सत्थहि सामंत सुभट ले ढिल्लाह” गज दंत ॥१€६॥ १२७८ 
गाथा 
मदन सराल ति विवहा विविहारे देत आण ग्राणेण । 
नयन प्रवाहि' विवह्ा अहवा कामा कथ दोह ॥१6७णा॥। १२७६ 


१२६७ 


ऊँ 


काना जिओ 5 । 





४9क्‍ढकै्ष ््र्णणएणश/श//आआआआआआआ आशा इन अल बह लल 


[१६२| १. अगन २, अरु 

[१६३| १. दिनयर २. दिष्घत 

[१७४] १. मनो २. आज्ञा हे. कार्य ४. यावत्‌ 
[१६४] १. प्रिय २. किहि 

[१६६] १, ए. २, सामत रे. जु सत्त ४. कड़े 
[१६७] १. प्रवाइति २ अह वामा 


६.० 


कवित्त 
मो फंपहि सुरलोक  सक्त पाताल नाग नर। 
म म॒ कंपि जंपि' सुंदरि सपहु चिडिग' कोरि! काइर' रखत ॥ 
इहि मुवहि' ढिल्लि' कनवज" करउं इह अप्पर्ड ढिल्लिय तखत ॥ १६८॥ १२६५ 
सुंदरि सोचि समज्कि गहुणगह' कंठ भरि। 
तवहि प्रार्ना प्रिथिराइ' सु खिंचिय बाहु करि॥ 
दिय हय पुट्टियाँ भानु जु:सम्ब सुलच्छिनिय । 
क्रउ' तुरंग सुरंग स पुच्छ नि वच्छनिय ॥१६६॥ १३२२ 
दृहा 
परनि राउ' ढिल्लिय समुह रुख कीनी मनु आस |. « 
कहहि चंद त्रिप पंगु रख जुल्म जुरहि जिम दास ॥२००॥ १३२१ 
गाथा 
सय' रिपु' दिल्लिय नाथो स एब आला अग्य धुंसन॑ । 
परणेवा' पंगु पुत्री ए जुद्ध मंगति भूखनं ॥२०१॥ १३४२ 
द्हा 
सुनि खवननि प्रिथिराज कहु' भयो निसानह' घाउ । 
ज्यूं भदव रवि असमनह' चंपिय बदल बाउ ॥२०२॥ १३४६ 
छंद जोटक अमरावली जाति 


सलिता जन सत्त समुद्र लिय॑। 
दुइ राइ महा भरयं मिल्नियं॥ 





[१७८] १. चंपिर२. चढिय रे. कोटि ४. कायर ५ मुजन ६५ ठेलि ७. कनवज्ज ८' को 
[१६७] १. गह गह र२ पानि ३. प्रथिराज ४- पुटुंहि ५. करत 

[२००] १. राव २. मुषहि 

[५०१] ६, सा २, याहि ३. परनेवा ४. मांगंत 

[२००५| १, को २. निसानन हे, घाव ४. जनु ५, अस्तमनि 


करकादि. निसा सकरादि दिलनं। 
चर वर्धति सेन दुबाल भव ॥२०१॥ 
दुहु राई रखत्ति तिरत उठे। 
विहरे जनु पावस अंभ उठे॥ 
निसि अद्ध॒ विधत्त निसान घुरे। 
दरिया दिव जानि पहार नुरे॥२०७॥ 
सहबाइ फेरि कलाहालियं | 
रस वीरह वीर चल्नी मित्रियं ॥ 
ढहनं कित घंटनि घंट  घुरं। 
कल कोतिगय देव पयाहलपुरं ॥२०५॥ 
लगि अंबर बबर डबरय॑ | 
बिसरी दिसि अठुति धूधरियं॥ 
समसेर दुसेर समाह निसे। 
दमके दल मसज्कि तरायन से ॥२०६॥ 
चमके चत्तरंग सनाह घनं। 
प्रतिबेबित मित्ति स ऊख वनं॥ 
दरसे दल वइहल . ढल्लरिया। 
जिनके मुख मुच्छ ति मुंछरिया ॥२०७॥ 
त्रिप जोइ फवज्जि निवद्टि तिय॑। 
मुह माहिरि कचव करा उडदिये ॥ 
भुज दच्छिन अव्वुअ राड रच्यो। 
सिरि छन्न समेत जु आनि सच्यो ॥२०५॥ 
भय की दिसि वाम पंडीर भख्यो। 
कट कंध कबंध गिरंत लरस्‍यो॥ 
कूमे अरंभ जु अंभ अनी। 
सु घरी कवि चंद सुनी सुमनी ॥२०६॥ 


१६१ 


१६२ 


दल पुद्धि न मोरिय राड सुन्यो। 
कवियत्तनि संच सुन्यो सु मन्‍यो॥ 
निरवाह चदेल ति जहमने। 
हय मुक्तिक लरे जम सू जुरने ॥२१०। 


तिनि मज्कि त संभरि वायु जिसो॥ 
भुज अजुन  अजुंन राड जिसो॥ 
भमराउलि छंद अवान  थिय॑। 
त्रिप जोइ फवज्जइ बंद लियें॥ २११ ४ 


कवितु 
जि दिन रोस राठोर' चंपि चहुवावच गहन कह। 
से उप्परि सैं' सहस वीस' अगनित्त लख्ख दह॥ 
तुटि डूगर थल भरिंग भरिंग थल्न जलनि प्रवाहिग। 
सह अच्छर' अच्छहि विमान सुर लोग' विनाइग" ॥ 
कहि चंद .दंद दुह दल भयो घन जिस सर सारह घरिग'। 
भर सेसु हरी हर #दछ्य तन तिहु” समाधि तिहि दिन टरिंग॥२१२॥ १७०६ 


छ्न्द्‌ 
सज्जत॑ घून . घूमें.. सुनंतं। 
कंपयईइ' तीन पुर जेत्नि पत्त। 
डंवरू वर डहकिथं गवरि कतं। 
मानयं जोग जोगादि अतं॥२०१॥ १३४७ 


[२१२] १. रहोर २. सों ३. से ४ बीह ५४. अच्छुरि ६. लोक ७ वनाइग 
८ दुहु ६. भरिंग १०, तिहु ११. तहिन 
[२१३] १, कपियं २, कपतं ३ डमरू कर 


[२१४] १. 
(२१५ | १. 
[२१६] १. 
[२१५७ | १. 
(श्श्ट | १. 
१३ 


किम किमे सेस सह' भार रहिय॑। 
किसे उच्चासु रवि रत्थ नहिय॑'॥ 
कमल सुत कमठ नहि अंश्ञ' लहिय॑। 
जुक्कि ब्रह्मान ब्रह्मंई गहिय॑ ॥२१०॥ 
रास रावन्न कवि कन्हाँ कहता। 
सकति सुर महिख वलिदान' लहता | 
कंस सिसुपाल जुर मम' प्रभुता। 
संकिय एन भय लच्छि सुरतातार्श्शा 


चढ़िय.। सूर आज़ान बाहं । 
दुष्ठि बच सिंघ तटहीन' ल्ाहं॥ 
गंगजल जमन घर हिल्लियाँ जूमे। 
पंगुरा राय राठोर फोजे"॥२१७॥ 
उप्परे फोज' प्रिथिराज राजं। 
मनो वानरा' लक लागे हि माजं॥ 
जग्गिय_ देव देवा उनिदं | 


दुक्खियंं दीन इद फनिदं ॥२१ज॥ 
चंपियं' भार पायाउ'  दूंद'। 
उड़ियं रेन आयास मुहं ॥ 
लहे कोनु रखत्तं अगणित्त रत्ता। 
छत्र छति' भार दीसइ' न पत्ता ॥२१८॥ 





सिर २, सहिय हे, अबु ४. सकि 

किन्न २. धन्न ३. जमन ४ एम 

तुद्धि २. दीसत हे, हलिय ४. ओजे ५ भोजें 

फोज २. बादरा रे. गाज 

चापिय २, पायात्न ३े, दुदं ४. रावत्त ५. छिति ६. दीसे 


१६४ 
आरंभ चत्रा' रहे कोन संता। 
वबाराह रूपी न कंधे घरता॥ 
सिरे' सन्नाखाँ नव रूप रंगा। 
सल्लिव' सीस अत्रिन्ननन गंगा ॥२१७॥ १३५३ 
टोप टंकाल'  दीसे उठंगा। 
मनो वज्ज' क्लेखंति' बंधी विहंगा।। 
जिरह जिग्गीन गहि' अंग लायी । 
मनो कच्छ' रकखी' न गोरक्ख पायी ॥॥२२० १२५४ 
हत्थरे हृत्थ' क्ग्गी पुहायी'। 
दांव' गंजे न थक्‍के ,थकायी॥ 
राय' जल जीन विज्ञवन'" ६ अच्छे । 
दिक्खिये मानु' नर भेख" कच्छे ॥२२१॥ १३५५ 
सख्ध छत्तीस करि कोहु' सज्जे। 
इत्तने सोर' वाजिन्न बज्जे॥रर्श। १३५६ 


निसान॑ निसाहार बज्जे' सुन्‍्चंगा | 
दिसा देस दच्छिन्न लद्धी' उपंगा ॥ 
तबल्‍ल॑ तिदूरं ति जग्गी म्रिदंगाँ । 
सुलेनित्ति नारद काहे' प्रसंगा॥ २२३॥ १३१६२ 


न्््नजलना बग+++-- 


[२१६ | १, चक्की २. सेन रे. सनाह ४. मिल्ल 

[२२० | १. टंकार २. बदल रे, थति ४. जगोन ४. बनि ६, कट्ट ७. कतो 

[२२१ | १. सुह्ाई २. घाइ रे. राय, ४ जरजीब ५. बनि बान ६. जानु 
७. जोगिद 

[२२२] ₹. लोहु २. सूर 

[२२३। १, बाजे २, ल्ीनी रे. म्रदंगा ४. द्ृत्य ५ कड॒दे 


१६५, 
वर्ध/ वेस' विसातल' बहु राग रगा। 
जिसे मोहियं सत्यि ऋछ्ग्गे कुरंगा।' 
वरं॑ बीर गुंडीर तेसे'. सुमंगा'। 
नचे इस सीसे धरो जास गंगा॥ १२४॥ १३६३ 
सिंघु सहनाइई स्रवपे' उतंगा। 
सुने अच्छुरी अच्छु मब्के' सु अंगा॥ २२५॥ १३६४ 
नफेरी नवा' रंग सारंग भेरी। 
मनो ब्रित्तनी इन्द्र आरंभ केरी॥ 
सिर्घो सावर्ज' जग्रो' न नेरी। 
सज्फि' आवज्क हत्थे. करेरी ॥ २२६॥ १३६५ 
उच्छरे! घाइ घिर घंट  टेरे। 
चित ते नाहि वड़ढी' छुबेरी॥ 
उप्पमा खंड नव नयन सग्गी। 
मनो राम रावन्न हत्ये विल्वग्गी ॥| २२७॥ १३६६ 


द्ह्ा 
सुणिम वयण|' राजन चढिय॑ बहु पक्खर भर राहु। 
मनु अकाल तेडिय सघन पवय छूट पर बाहु ॥र२रल॥ १३६७ 
चढिय सूर सामंत सहु त्रिप धमंह कुल काज | 
सह समूह द्ख्खिय नयन त्रिण वरगिन प्रिथिराज ॥ररधा 








[९२४] १, बज २. वस्॒ रहें. विखतार ४. रंग ५४. ससे ९. ससभा 
[२२४ | १. श्रवने २. मजे 

[२२६ | १, नव॑ २. सिंगि रे. साबह ४. नंगी ५. मिंक ९० आबद्ध 
[२२७] १. उच्छुरो २. टेरी, रे बादी ४. ओपमा 

[२२८] १ बज्जन र२े- रञजन रे. चढ़ियग 


३६५६ 


“ओहि रख्खण बहु बंध । 


असिय' लाख परसूं सिरण धन प्रिथिराज नरिद्‌ ॥२३०॥ १३६८ 
दल संमुह दंतीः! सघन गणि को कहि अगणित्त। 
अं सहु दि्ख्खिइ मयमत्त ॥२३१। १९३६६ 


मु 


. [२३०] ६, असो 


[२३९ | ९. दंतिय 


छ्द्‌ 
दिख्खियहि' संत मय मत्त मत्ता। 
छत्र छह रंग अंगे ढुरता॥ 
एसि तर जु रंता । 
जोवई वहु वेगि झटकंत दंता॥ २३२ ॥ 
जे सिघली सिंघ मुंडे! प्रहारे। 
सार सस्मूह धावे पहारे॥ 
उल्यये. वाण  सज्जे हकारे। 
अंकुसह' कोस नहिं ते चिकारे॥ २३३ ॥ 
मन्‍न' स॑ गोल चहुं कोद वंके। 
भूप वाजूनि वाजून हँके॥ 
तेह तर जोर पट्टे न हिल्ले। 
कंपिये प्रानिं ते मेरु ढिल्ले ॥२३४॥ 
रेस रेसम्म पाठ नी रीति भल्ली। 
सेस संदेह संदूखि!' मिलली॥ 
रेख वेरख्ख पति पात वल्ली। 


मनो बनराइ ढालेति' ढल्ली' ॥२३५।॥ 
२, लक्ख रे. सौ सा 


[२३२] १. देषियहि २ मे रे चोर ४ वाय 
[२३३] १. सुंडी २. हकारे रे- अंकुसु 
[२३४] १. मीठ २. ब रे- मिल्ले ४. पानि 
[२३४५] १. सिदूर २. द्रुम डाल रे- इल्ली 


१३७१ 


१३७२ 


१३७३ 


१३७४५ 


१३७२ 


१३७६ 


१६७ 
वबंट घोरं न सोरं समानं। 

हल्लए मत्ता लग्गें! विमानं॥ 
सीधु संबंध बंधघइ घुरंगा। 

सुगा सुप्री' न डरि' ईद" संगा ॥२३७।॥ 9३७४ 
सीस सिंदूर गय' फ्रिप्पि' मंपे। 

दिक्खि सुरलोक सह देव कंपे ॥२३७॥ १३७६ 
दंत मणि मुत्ति जर जटित लख्खे | 
वीज चमकंति घन मेघर पख्खे॥ १३७३ 
इचत्तनहि सास घरि' वारि रहियो। 
जु कहि जु कहि प्रिथिराज गहियो ॥२३१८।॥ १३७७ 


दृह्मा 


'गहि गहि कहि सेनान सच' चलि हय गय मित्नि एक | 
जाणूं पावस चुव्वई अनिल हलि वदल बहु भेक ॥२३७॥ ९३७८ 


[२३६) १. 
(२३७) १. 
[श३८] १. 
[२३८] १. 
[२४०] १. 
[२४१] १. 


छंद 
हय॑ गय॑ नर भर उने त्रिये' जलदर॑'। 
दिसा निसान वज्जए समुद सद लज्जएण।र४०॥ १३७६ 
रजाद' मिंद' अंखुली' वियोगों पंक संकुल्ी । 
तटाक बालु रंगिनी जु चक्क' सो वियोगिनी ॥२४५॥ १३८० 





मंत २. लागे ३. स्व ३. समीत ४. करि ६. रभ 
गज २. जंप ३. देखि 

धरि 

सकल २. जनु २. पुव्वह 

उनम्मिय २« जलदूरं 

रजोद २. मोद ३. उष्पली ४. सब्योम ३. सु चक्‍कयो 


६-८ 


पयाल पहल्ल' पलल्‍लए दिगंत' मंत हल्लए। श्रेपश 
अनंदने' निसाचरे कु कुंप तुड साचरे॥२७२॥ 

भगंत गंग कुल्लए' समुद्दोीं सून फुल्लए। ११८९ 
चरंति छुत्त छत्ति+ सरोज भोज सत्तए ॥रअ्झे। प 


अखंड रेण' मंडणे' डरप्पि इंदु छंडणे । 
कमट्ट पिट्ठट निदूुरं प्रसार भार भिल्यर ॥२४४॥ ८३ 
४2208 समग्गए समाधि आदि' जग्गए। 
अपूरबं॑ ति बंधयो' जटाल काल भाग्गयोँ ॥२४४॥ टररेद४ 


नरिंद पंग पायसं गसा भुयंति आइसं'। 
गहज्न योगिनी' पूरे जु अप्प अप्प विप्फुरे ॥२४३। १९८६. 


दूहा 
सह स मान सह छत्रपति सब' सम जुघ संजुत्त | 
गहन मीर बंदन हती जिहि लग्गे लघु' भत्त ॥२४७॥ १४०६ 


भाराच 


पट्धिपए राइ पंगा सु होीसं। 
भखे दोइ दुम्मान हीने न दीस॑॥ 
नीच [कं तुछं। रोम सीस। 
उप्पे. राय'. प्रिथिराज. दीस॑ ॥९४८॥ १४१३ 


833 के > क म कम मल 
[२४२] १. पाल २ द्रगंत रे. अनंदिते ४. कपि 
[२४३] १. कूलए २. समुद्र 
[२४४] १. रेन २. मडयो रे. छुंडयों ४. विशथ्थरं 
[२७५] १. आधि २. बद्धए रे. लुड॒ण 
[२७६] १. आयसं २. जोगिनी 
[२७७| १. सह २. लहु 
(२४८) १. फोज 





कोल 
रोम 
से 
बान 
ट्क 

लोह 
कूल 


छन्द जाति नरनका 
पल्‍ल॑ लखी मेछ' सख॑े भखी। 
राह नखी, वीर चाह चखी ॥२४४॥ 
नारं लखी मुखी । 
बाह पी संघ साव॑ धखी |२४०॥ 
अड्ढठा रखी खंच' विम्भारखी | 
नारा चखी' आण जोए लखी ॥२५१॥ 
वाहँ चखी दिव्य वाह नखी। 


दरसम्मस' सासमुखी बोलते ना लखी ॥रप्श। 
पारसी पालखी'. पंग पारद्ठकी' | 

स्वामिना चित्तखी ढिल्ल' ढाहँ झूखी ॥२४३॥ 
साठि' हजारखी  पंग वे पारखी ॥र२५श। 


छन्द इृद्ध नाराच 
हय दल पय दल अग्ग सु डारे। 
त्रिति नछत्तनु लब्भ न पारे॥ 
सनो बिटियं कोट के' मुनारे॥रशश। 
छुन्द पद्धरी 


सोरियं राज प्रिथिराज वग्गं। 


अट्ियं रोस आयासु रछग्गं॥ 


[२४6। १. 
[२४०| १. 
[२५१] १. 
[२५२] १. 
[२१३| १. 
[२५४] १. 
(२४५ | १. 


मंस 


सुम्मरे 


खजचि २, नारं ३. जखी 
कोल २. चाहै ३. साहै ४. बोल तेँ 
पारली २. पारइखी ३. दढिल्लि 


सट्टि 
मंमे 


२१६६. 


१७११ 


१४१४ 


१४१६ 


१४१७ 


१४१८ 
१४९८ 


१५४२० 
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ककक--+ 


२२५६॥| १. 
_ ४७] १. 
' * ईंट १. 
'२५६] १, 
. १६०] १, 


पंथ पारत्थि! हरि हेम' जिग्ग। 
खोलियं खरग खाडयो. न ल्ग्गं ॥२५६॥ 
उद्ियं. सूर सामंत ताजे! । 
रोहिया सिघ सा हृत्थ लाजे'॥ 
वाजने वीर रा पंग वाजे। 
मनो आगमे मेघ आसांह गाजे ॥२५ज। 
मिले जोध' बत्थे न तर्गे हकारे। 
उड़े गेत लग्गे सम सार मारे॥ 
कहे कंध कंवंध' संघे ननारें। 
परे जंग रंगं मनो मत्त बारे।॥र८।॥ 
डरे संभरे राइ संसार सारे । 
जुरे सलल्‍्ल हल्ले नहीं ते अखारे।॥ 
जीवे' हारि हल्ले नहीं चोप चारे!। 
तवे कोपियां कोस' मयमत्त मारे ॥२५६॥ 
गये सुंडः दंतीनु दंता डछपारे। 
सनो कंदला कंद सिल्ल्ी' डउखारे ॥२६०॥ 
परे पंडुरे वेख ते समीर सीसं॑। 
मनो जोगिनी जोट लागंति रीखं॥ 
वहे वान कम्सान दीसे न भानं। 
भमे ग्रिद्धणी ग्रिद्ध पावै न जान॑॥२६१५॥ 





पारथ्थ २. होम ३. जग्ग ४ खड्ढ 
तज्जे २. राजे 

लोह २. सक हे. कामघ ४. निनारे 
जबे २. को पचारे ३. कन्ह 

गहे २. भीलं 


[२३६१] १, सुरे २. कठी 


१४२१ 


१४२२ 


“१५११ 


१५१२ 


१५१३ 


१४१४ 


स्ने 
घुले' 
सर 
बजे 
्र्म 
गये 
परे 
सनो 
सिरं 


धर 


अह 
वढ' 
कतं 
घरे' 
जिते 
तहां 
भयों 


खेत रक्त चरंतं करारं। 
कंठ संठी' न लंगी उभसार ॥२६२९॥ 
स्लोन रगी पत्न॑ पार पंक!।! 
मस' न सं सु बेसे करंकं॥ 
ढाल लोलंति हाल सुदेस। 
हंस नासं॑ छगे हंस बेस ॥२६२॥ 
पानि जंघं घधरंगं निनारे। 
सत्थ' कृत्थः तर॑ तीर भारे॥ 
सा सरोज कच सा सिवाली। 
अंत गिद्धी स सोने मुराली'।॥॥२६४॥ 
रंभ रंतं भरत पिचारे। 
स्याम सेत॑ कत नील पारे॥ 
अंग अंग सुरगं सुभट्ट । 
स्वासि कज्जे' समप्पे सुघट्ट ॥२६४५॥ 
काल जम जाल हृत्थी मसाण । 
इत्तने जुड़ अस्तमित भाजणं॥२६६॥ 


गाथा 


निसि गत छुट्टि अ' भानं चकको चक्काई सूर सा रयणी | 
विधु संजोग संजोगे' कुमुदिनि कल्नि के कते राने' ॥२६॥ १५३१ 


(१६३] १. 
[२६४] १. 
[२६५] १. 
[(२६६॥ १. 
[२६७| १. 


वंस २. लाल 


मच्छु २. कच्छा २. तिरत ४. गह्टे ५.. सोहै ९. प्रनालों 
त्ं २. बरे ३ काजे 

समाणु २. हुओ हे. भान 

वंछिय २. वियोग रे. कुमुद कली कातथ नाच 


२०६९६ 


१५९७ 


१५१८ 


१६१८ 


१४२० 


१४२१ 





२०२ 


द्ह्म 


७, 


उभय' सहस हय गय परिग निस्ति आगत गत भानु। 
सत' सहस्स' असि' सीर हनि थत्न विश्यो चहुवान ॥२६८॥ १६२४ 


कवितु 


परयो गज' गुहिलोतु' राम गोइंद' जासु वर । 

दाहिस्सो नरसिंघ पत्नो' नागवर' जासु धर ॥ 

परयो चंद पंडीर' चंद दिख्यो मारतो। 

सोनंकी सारंग परगे' असिवर मारंतो॥ 
कुम्भ राइ" पाल्हन्न" दे बंध्यो" तिन्न" तिहिदिया। « 
कनवज्ज राडि" पहिलइ" दिवसि'' सउमई" सत्त निघद्धिया॥२६८॥ १६५३३ 


अध्य' रयणि' चंदणी' अध्य अग्गे अंधियारी। 
भोग भरन' अस्टमी' वार मंगल" सुदि रारो ॥ 
चार' जाम जंगली“ राउ" निसि नींदन घुटयो। 
थल विदयो/ चहुवान" रहवो" कंदुल" आहुम्यो॥ 
द्स कोस कोस कनवज्ज ते कोस कोस अन्तर अनी''। 
वाराह रोह जिम पारधी इम रुक्‍्यो संभरि घनी" ॥२७०॥ १४४३ 


[२६८| १. उमे २. सत्त ३. सहस ४. अस 

[२६८] १. गंजि २. गहिलोत ३. गोयद ४. राज ५. परथों ६. नागोर ७. पुंडीर 
८. सोलकी ६ राव १०. पाल्हन ११- बधव १२, तीन १३. रारि १४. पहिले 
१५. दिवस १६. सोमे 

[२७०] १, रयनि २. चदनिय ३. ऑंधियारिय. ४. भरनि ५४. अपष्टमिय *. सुक्र- 
७. रारिय ८. च्यारि ६. जंगलिय १०. राव ११. विंदयो १२. कमधज्क 
१२. रहो १४ कंदेल १५. अनिय १६. धनिय 


२०३ 


अडिल्ल 
मत्त' महोद्धि मज्कि दीसत गसंत' तम। 
पथिक वधू पथ द्विस्टि अहुट्टिय जग जिम ॥ 
जिम युव युवतिन गत्त मत्त आअंडंगुले' | 
जिम सारस रस लुद्ध त मुंध मधुप्प ले ॥२७१॥ (१४४८- 
खरह चारु चे' इंदु ज़ संदियवर' उदय । 
नव विरहिनि नव नेह नवज्जलु नव रुदय | 
भूखन सुभ्भ समीप न मसंडनु मसंडि तनु। 
मिलि मभुद मंगल कीन मनोरथ सब्ब मन ॥र३श॥। १६४८ 
५ गाथा 
यतो नत्निनी ततो नीर यतो नीर ततो नलिनी। 
यत्र गेह' गेहिनी' तत्न यत्र गेहिनी' ततन्न गृह ॥र७छशे।. ११६३० 
कवितु 
मेलि सब्ब सामंत  बोलु भंगहि' ति नरेसुर। 
अप्पु* सग्ग ल्ग्गियदइ मग्ग रख्खहि सु महा-भर॥ 
एक' एक. कम्कूमंत' दंत दंती ढढोरे। 
जिते पंगुरा भीछझ मारि मारि म्मुहु' सोरे॥ 
हम बोल रहे कलि अंतरे देहि स्वामि पारथ्थिये। 
अरि असी लख्ख को अंगमे परिणि' राइ सारथ्थिये ॥२७७। १४६१ 
मति घट्टिय सामंत मरथ भय सोहि दिखायो। 
जिम' चिट्टिय विशु कहन होइ के मोहि कह्ायों' ॥ 
तुम गज्जुर' भट भीम तासु गेरब" मेमंतो। 
[२७१] १. मित्र २. ग्रसत ३. अनंग लिय ४. लिय 
[२७२ | १. रुचि २ इंदोवर 
[२७३] १. ग्रह २. गहिणी 
[२७४] १. मांगहि २. आप ३. एक ४. जूकृत ५. मुख ६ बिना 
[२७४] १. मरन २. दिखावहु ३ जम ४. सो ५. बतावहु ६ गंज्यो ५७. गब्बह 


०४ 


मैं व गोरि साहिब्व* साहि सारबर* साहंतो॥ 

सो सरण सरण हिंदू तुरक तिहि सरणागत तुम करो" | 

बुज्कियई सूर सामंत हुई इतो बोक अप्यण घरो" |।२७५॥ २१५६४ 

था रहे' ते' सिंघ वीहों बन रक्‍्खैं' सिंघह। 

धर रक्‍्खे जु भुवंग धरणि रक्‍्खै जु भुअंगह॥ 

कुल रक्खे कुल वधू वधू रखे जु अप्प कुल । 

जहु रक्‍्खे जो हेम हेम रक्‍खे तु सब जत्ञ ॥ 

आब रहे तव लग जियन जियन जम्मु साबुत रहे । 

00 रखत रक्‍्खहि राव तिह ॥२७६॥ १५६७ 

रक्‍खे' हिंदुबाण गंजि गोरी गाहंतो। के 
रक्‍खें जालोर चंपि चालुक साहंतो' ॥ 

रकक्‍्ख्यो पंगुलियँ भीम महिय' दे सत्यै। 

रख्यो. रिणथंभु' राइ जाइदौ' सेहत्यै ॥ 

इहि मरन कीरती' पंग की जियण कित्ति रा जंगुली । 

पहु परनि जाहु ढिल्ली लगे जु होइ घरे घरु' मंगुली ॥ २७७॥ १५७२ 

सूर मरन मंगली सार मंगत्नी ग्रिह आये। 

वार मंगल मंगली घरण मंगल जल पाये।॥ 

क्रिपएण लोभ संगली दीन मंगल कछु दीनइ'। 

रुत मंगल भमाहिसइ मंग संगत कछु लीनई' | 

संगली जु वार होइ मरण की पति सत्यै तन खंडियइ । 

खित' चड्ढि' राइ राठौर सउ मरण सनम्मुख संडियइ || २७८॥ १५७३ 


अद शद 22 22 





८. साहाब ६. सरवर १०. करहु ११. धरहु 

[२७६] १, बन २. राखे ३. ज्यो ४. बिक ५. राखहि ६. जल 

[२७७] १. रख्यों २. चाहतो ३. पगुरो ४. भट्टिय ५ रनथम ६. जदव ७. कित्ति 
८. घरव्घर 

[२७८] १. स्थाल २. धरनि ३- दान ४. दिन्नें ५. लिननें ६. खेत ७. चढ़ि 





२०५, 


मरन दिजइ प्रिथिराज दूसहि छत्रिय करि पयठो। 
मीचु लग्गये पाई कहे धरि आबव बहद्ो॥ 
पंच घाट! सो कोस कहइईइ ढिल्ली अस कत्थइ | 
इकक इकक सूरवा पिक्खि वाहते बत्थड |! 
घर घरणि परणि रा पंगु के पहुचे इहे वडिचनो। 
जब लगिगि गंग घर चंद रवि तब लगि चले कवित्तनो' || २७७ । १५४७७ 
गाथा-- 
मिठयो न जाइ कहणो गहणो कवि चंद सूर सांवत । 
आली हय गय वहणो रहणो चित्त निदावंत॥ र्८०॥ ९५८८ 
सच्रु-भट-किरण समूहे. सूरो  * "८ 
जोगिणि पुर पति सूरे पारस मिसिपंगु राण्सु॥ रझ१श॥ ९१६२८ 
छंद ओटक 
परि पंगु कटककति घेरि घनं। 
दस पंच ति कोस निसान घुन' ॥रबशा २१६8० 
गजराज विराजहि' सध्य घनं। 
जनु वबहर अभ सुरंग बनं॥ 
परि पकखर सार पवंग' घनी। 
जनु हल्लति हेम समुद अनी॥रब्शा. २१६७१ 
बर बंबर वेरख छन्र तणी'। 
विच साहिय साहिय सिघ रणी'॥ 


हरि पत्थि हिमाउतव पीत  पनी'। 

देखिय लिय रेश सरहद तनी ॥२८७। १६७४२ 
[२७६] १ पच २. सूरिसा २. बडप्पनों ४ कृविप्पनो। 

[२८०] १- सामंत २. सेन पग आएस 

[२८२] १. सुन 

[सि८३| १. विराजित २. तुरग 

(२८४| १. तनी २. अनी २. बनी 
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'ज्‌०प् 


अलननिनभननीलिननत++++ दि] 
हे ल्‍क. अबना गन गगगएजएगिनभानीलानएाएए।ए। का खिल 


भणणकिय सेरि अनेग! सय। 
सरणाइनि' सिधुअ पूरि' त्िय॑॥ 
जनु भावर' भाण' समेर करयो॥र२८४॥ १६७३ 


दल सवब्व स मोरिय रक्त करो। 

जिन जाइ निकस्सि नरिंद्र अरी॥ 

गत जाम त्रियाम सु पीत' परी। 

सय' सद्दअयासनु' देव करी ॥रट८६।॥ १६४४ 
त्रिप जग्गति सब्ब तुरंग चढे। 

विशु भाणु पयाणहि लोह कढे ॥२८७॥ १६४७ 
चहुवान कमान वि कोप लिय॑। “ 

मित्रि भौहनि खंचि कसीस दिय॑ ॥ 

सर छुट्टति पंखिण सद्दभयं। 

मद गंध गयंदनि सुक्क गय॑।॥रव्ट।। १६४६८ 
सर एक सविश्वित' सत्त करी। 

दल लिख्यित' नय कत ठक्क परी ॥ 

जहं जानइ सूर न भीर परी। 

ठिल्लइ चहुवान तु अप्प बरी ॥र८६॥ १६४८९ 
ठठककी सेन समि मीर मिल्ले। 

विड्डरिय सेन सब्वे न कह्ले॥ 

वेरि चहुवान राठोर  जूरे। 


दिक्खियो पगरे नैन भरे ॥२७०॥ १६६५४ 


साधन “जन. ७>म3अ33 3०3०-33 न्‍मक, 


[२८६ | १. अनेक २. सहनाइय हे. राग ४. भावर ५» भान 


[२८६] १. खेत २. 


[२८८] १. मुक्कि 


जय ३. अयासह 


[२८६] १. विद्धत २. दिख्खत 





[५६१] १. 


[२९२] १. 
[२७३ | १. 
(२९४) १. 
।२७४ | १. 
4२€६] १. 


जाल 


कुप्पयो वीर विजपात्न पुत्तं। 
अबद्धं राइ जम भार' दुत्त ॥२€१॥ 
संप्पे' सेन सइ' सदाहं'। 
नोमि तिथि थत्रह' प्रिथिराज साहं' ॥ 
राजसं तामसं वेग. प्रगहं । 
मुक्कियं ओक सानुक्क बट ॥२६र॥ 


सार सपत्त पत्त तिरत्थ॑'। 
मनो आबद्ध रुद्र इद्रा तिकत्थं॥ 
निड्ढरहि ढाल गय मर््ता मत्तं। 
पुष्ठदि। सावंत सामित्त रं ॥२८३) 


भूमि भारत्थि ढर सोइ पत्थ। 
अत्थि बिआ हृत्थ प्रथिराज हत्थे ।॥। 
बिढे वीर सावंत' सा वीर रूप॑ । 
जिसे सयत्न' सादूल सद्द सजूपं ॥२६७॥ 
उड़े विगावाने स भाने उडतं। 
जिरे अंकुलाये निकट्टे अनतं ॥ 
कपे काइरह लोह रत्ते सरंतं। 
जिसो अनल आरंस पार भतं ॥२6९५॥ 
इसो जुद्ध अनुरुद्धां मध्यान हूवं ॥२६६॥ 


निज आइना लक अआभााा॥ मा अभा भार ७७७७७७४४७७७७७७७"ए्७श्शरशशआआआआशआआआआआआ॥८एएएएछएए 


सहरी २. सोसन्न रे. दीहू ४. थान ४. सीह ६- बड॒ट 
रच्छूं २. कच्छु रे. पत्ति ४. उद्धिय 

सामत २. सैल 

प्रारंभ पत्तं 


आनबद्ध 


२०७ 


१६६८९ 


१३६०० 


१३०१ 


१७०२ 


१७० ३े 


१९७०२ 
१२० छे 


र्‌्०्व्र 


नामिय अस्सि ढिल्‍ल्ली निसान॑; 


पु्ठिर पंग. बज्जे निसानं ॥२€७,, २९४६ 

चंपे चाइ चहुवान' हरि' सिघु नायो। 

जिसे सयल' ते सिघ गज जूथ पायो ॥ रध्ट।॥। २१४७ 
कवित्त 


करि जुदाार हरिसिघ! नयो चहुवान पहिल्‍्लो। 
वरिय अनी सावरी- लक्ख सूं लरयो' अकल्लो ॥ 
अगम कया' हो फिरयो धरनि तिलतिल खुरखुदे। 
इक्क्‌' लक्ख सों भिरे इक्क' लक्खहि रन रुंघे ॥ 
तिल तिल तुरथो नही मुरयो मझुरि हय हय आयास भड | 
इम जंपै चंद वरहिया च्यारि कोस चहुवान गड ॥२6६॥ २१६१ 
द्ह्ा 
परत धरनि हरिसिंघ कहु' हरिख पंगु दल सध्व | 
मनुह जुड़ जोगिन पुरद् तन मुक्यो सब गछ्बों ॥३००॥ २१६२ 
पुनि' प्रिथिराजहि अत्थि दल बल' राठोर नरेश। 
सिर सरोज चहुवान के भंवर सार* त्रिस* सेस ॥३०९॥ २१६३ 
कवितु 
देखि' सुनहु प्रिथिराज कनिक नायो वर' गुज्र। 
हम तुम्ह दुस्सह मिलनु स्व।सि हुई जाइ अपन घर॥ 
मो रविमंडल भेदि जीव ल्गि सत्त न छुंडड़। 
खंड खड हुआ' रुंड मुंड हर -हारज सडडं॥ 
[२६८] १. चौहान २. हर रे. सेन 
[२६८] १. नरसिघ २. भिरयो रे. काय ४. हुआ ५. एक 
[३०० १. नरसिध २. कहूँ ३. खब्ब ४. ग्ब्य 
[३०१] १. फुनि २. बर २« सत्र ४ सम 
[३०२] १. भो २. आयस ३. बड़ ४ अप्य ५ हों ६. करि 


२०६ 
इह! बंस भाजि' जानइ न कोइ हो पति पंक अलुज्मयड । 
इस जंपइ चंद वरदिया खट' सु कोस चहुवान गड ॥३०२॥ २१६० 
दर्हा 
वड हृथ्थहि बड गुज्जरउ' जुज्छि गयड वेकंठ | 
भीर सघन स्वामिहि परत चख कसधज्ज' अरि बंद! ॥३०१॥ २९७८ 
कवितु 
धर तुद्द* खुर धार लाल्न' फुट्ट' सिर उप्पर | 
तव नायो राठोर त्रिपति प्रिथिराज स्वामि छर॥ 
खग्गह सीसु हनंत खग्ग खुप्परिव खरक्खर | 
स्लोनित बुंद परंत पंक विड्धिय गयंद घर"॥ 
वि रचि लोह वरसिघ सुआ खंड खंड तन खंडयड | 
निडर' निसंक जुकंत रन आठ” कोस चहुवान गड ॥३०श। २२०८ 
द्ह्म 
समर' रठोर' निराठ' वर नडरु' जुज्क गिरि जाम | 
द्नियर दल प्रिथिराज कूँ' चपिड पंग सम ताम ॥३०५॥ २२०७ 
चंपति पिछोरिय' गति" चखह हय पट्टन तनु देख। 
तन तुरंग तिल तिज” करन भयो कन्ह मनु भेख ॥३०६॥| २०१२ 
कवितु 
सुनहि' बात' विख रे त' लेहि बइठो दल रक्खिउ। 
चिहुरे होई' चंपंत स्वामि अदब॒ुद'! इहु पिक्खिउ ॥ 


[२०२ | ७. इन ८. भग्गि ६. घट्ट 
[३०३] १. गुजरह २. निठुर ३. दिद्ठ 
[३०४] १. फुद्दे २. लार रे. ठुद्े ४ किद्धीय ५, घरव्वर ६. निड्॒ठुर ७. अट्ड 
[३०५] १. सम २. रहोर रे. रह ४. निडडुर २. कौ ६. भय 
[३२०६] १. अच्छुरि २. रिंद्र लगि रे. तिल 
[३२०७] १. सुनहु २. बत्त ३. पखरैित ४. चहूँ ओर ४. ओटह 
१४ 


२६१० 


पहु पट्नन पत्लानि कटका उहू हने गयंदह। 
समर धीर संघरड भोर बहु परी नरिदह॥ 
रुक्क्‍यो सु छगन जइचंद दलु सिर तुत्यो असिवर कढ्यो । 
जब लगिं! सह दल रुक्कियों तब सु कन्ह हयवर चत्यो ॥३०७॥ २२१३ 


द्हम 
चढन कन्ह सामंत हय जय जय कहे' सहु देव | 
मनो कमल करि बर' किरनो कुदर पंग दल सेव ॥३०८॥ २२१७ 
कवितु 
तब कान्हो चहुबवान तुरिय पट्टनु पत्लान्यो। « 
हंस किरन कित डट्टि मरन अध्पही पिछान्यो'॥ 
कह करि असिवर लयो गहवाँ गये कुंभ उपद्ृइ | 
उह मारइ इहु थाइ देखि अरि दंतह' कट्ठइ॥ 
वह नर निसंक्र हूय वर्य' सधर पिक्खहु चित्त कुचित्तयों | 
वह रुंड माल हर संठयो वह रबि रथ ले जुत्तयो ॥३०७॥ २२४७ 
द्हा 


धरनह कन्ह॒ह परत ही प्रगट पंगु त्रिष हंक्‍क। 
सन अकाल [संकरह हेँसि गहिय तुद्धि निधि] रंक ॥३१०॥ २२८३ 
कवितु 


सिर तुटे रुंघयो गयंद कडढहयो कट्ठारो। 
तिह समरी महासमाइ देवि दीन्हो हुंकारो। 





[२०७] ६. हटकि ७. सु तास 
[२०८ | १. करहि २. सु ३. कलिमल ४. भ्रमर 
[३०९| १. पहिचान्यो २. लह्यों ३. गहिब ४. गज ५. दतन ६. वर ७. कवित्तयो 


२११ 

अमिय कलसा आयास लिया अच्छुरिड उछगह। 

भयो परत तिहि सद्द सह जय जय सु कहकक्‍्कह ॥ 

अल्हन कुमार विश्रम सुभो रन कत्रि मानहि' सनु मन्‍यो | 

तिम थहि सो लोयन' गंगधर तिम तिम सकर पिर घुन्यों ॥३११॥ २२६७ 
द्हा 

धुनि सीस ईस सिर अल्हनह धन धन कहि प्रिथिराज | 

सुनि कुपष्यो अचलेसु' बर मही वरन दिवि राज ॥३१श९॥ २२८८ 
कवित्त 

करि सु पैज अचलेस क्ुझति चहुवान खगा गह। 

अरि दल बल संप्परिग' पूरि धर भरति' रुधिर दह ॥ 

मच्छ ति हय वर फुरहि' कच्छ गज्न ऊंंभ विराजहि। 

उबर हंस उड चलहि हंस मुख कमल विराजहि ॥ 

चउसट्टि सह जय जय करहद्दि छत्रपतिय परि संचरिग" | 

वोहित्थ वीर बाहर भरिड ढिल्ल्िय पति' चढियउ तुरिग ॥३१३॥ २३१२ 
द्हा 

अचल अचेत जु खेत हुव॒ परिंग पगु वहु राइ। 

यट्टरन वह पहु पट्ट छर विद्यु विरवर थाई ॥र२१७॥ २३१४ 
कवित्त 

दिनियरह सवि' दिन जुद्ध जूह चंपइ सावंतहि'। 

पर उप्परि सर परइ परहि उप्परि धावंतहि ॥ 

दल दंती विच्छुरहि हय जु हय हय किन नंकति। 

अच्छरि पर हर हार धार धारनि ऋषजंकति॥ 


[३११] १. सद्द! २. रन क विमानह ३- लोचन 

[६९२] १. संहस्यौ २. भरित ३. तिरहे ४. ति राजहि ५ संच रिय ६- दिच्लीपति७- तुरिय 
[३९४] १. छुर २- उठे विक ३. विरुकाइ 

[११५] १. सुआ २. सामंतन रे- धार्वंतन ४- वर 


२१५२ 


जय जय जु घंट जुण्गिनि करह कलि कनवज ढिल्लिय वयर । 
सामंत पंच खित्तहि खपिग भिरत भंति भइ विक्खहर ॥३१४॥ १७३३ 


गाथा 


विखहर पहट् परयं हय गय नर भार सार हत्थेन। 
रह रोस पंगु भरियं ओघरियं वीर बिबेन ॥३१६॥ 
कक्ति 

परथो माल चदेलु जिन्ह' धवली घर गुज्जर । 

परथो भान' भट्टी झुवाल घंटा घर अग्गर ॥ 

परयो सूर सांवरो' जेन वानों' मुख मुच्छहि। 

हसे जेत पावारु जेन विरदावल्ति अच्छहि ॥ 

निबोन वीर घावर धनुह नव तर एक नरिद दल। 

छ परत पंच भ्रड जुग पहर* अगनित भंजिशअ पंग बत्न ॥३१७॥ १७१८ 


चत्यो सूर मध्यान्ह पंग परतंग गहन किय। 
खभिर खेह खह मिलिय सत्रवन इह॒ सुनिय लीज्ु लिय ॥ 
तब नरिंद जंगली कोह काढीय' चंक' असि। 
धीर* धुम्सितलि घधुंधरिय मनहु दत्न संक दुतिय ससि॥ 
अरि अरुन रत्त कोतुक कलह भयो न भवह भिरंत भर | 
सामंत निघट तेरह परिग त्रपति सु पद्चिआ पंच सर ॥३१८॥ १७१६ 
द्ह्म 
दुइ सर' अस्व सि पक्खरह दुइ ज्रिप इक संजोगि'। १७७१ 
जुरि घर अत्थि' न र॒त्थि' करि अब जगलवबे भोगि ॥३१६॥ १७३३ 








[३१७| १. जेन २. मान रे. थट्टा ४. सामलों ५. वाने ६. विप्पहर 
[११८] १. सुरनि २. कड॒ढी २. बक ४. धर ५. घुम्मरिय ६. कलस ७. पंचह 
[३१६] १. वर २. नि ३. संजोइ ४. धर ५ अद्ध ९. निरद्ध 


भरी 


२१३ 
कवित्त 
श्यन रास रावत रनसह रन रंग रंग” रस। 
उठत एक धावत्त पंच वाहत्त बीर दस॥ 
वलि चालउ' भमोहिल्ल मर्यंदु सारुव मुह मंधड। 
अरुन अरि लंधिया पंग पारस दल खंध३'॥। 
नारयन' नीर बंधड वरन दिव दि्वान" गो देवरउ | 
ऋलहंत जीव सामंत मुग्च रहिड स्वामि सिर सेहरउ ॥१२णा १७७४६ 


द्ह्य 
संझ सपत्तिय त्रिपति रन द्विय' पारस परि कोटि' | 
रहे सूर सामंत जकि दिखिय' त्रिपति तन चोट ॥३२१॥ १७७० 
कृवित्त 
निस्ि नवमी सिरि चंदु हक्‍क वाजी चावदिसि। 
भर अभंग सावंत' वीर वरखंति मंत्र असि॥ 
अजुत जुद्ध आवद्ध इस्ट आरंभ सत्त वर। 
इक जोब दस घटित दूस त ठिल्लहि सहस भर॥ 
द्ट्विउ न देव दानव भिरत सुहर' रत्त रत तिय' सु पत्र'। 
'सामंत सूर सोलह” परिग गन्‍्यो न पंग अभंग दल ॥३२२॥ १६२६ 
छुद भुजंग ग्रयात जाति 
भयी शरीर टूकंक अंके प्रमान' | 
परे सूर सोलह तिके नाम आन ॥ 
परे मंडली राड माल्हंत हंसो। 
जिने हँकिया पंग रा सख न गंसो ॥३२३१॥ १6७२७ 
[३२०] १. रेन २. रावत्त ३. जंग ४. अंग ५५ बारड ६. मध्ये ७. खड़े ८. नारेन 
६. देवान १०. बीज 
३२१] १. ब्रिय २. कोट ३. देखि 


[३२२] १. मिरि २. सामंत ३. अयुत ४. जूहू ४. रत्तिय ६. पल ७. सोरह ८. मोरे 
:३२३] १. भये राय दुअ कंक इक्के समान २. पारिया 


र्श्ड्र , 





परयो जावलो जाल्ह सावंत भारो। 
जिने पारिये पंग खंधार सारो॥ 
परयो वारी' वाघ वाहे दुहत्थ।, 
भिरे पंगु' भग्गे भरे हत्थः वत्थं॥३१२४॥ 
परयो वीर जंदावली' राड वाना। 
जिने नाखिया' नेन गयदंत नाना॥ 
परयो साह जो सूर सारंग गाजी। 
दुहँ सत्थ भख्यों भले हत्थ मामकी ॥१२५॥ 
परथयो पाधरी' राड परिहार राना। 
खुले सेरु सारंगु ले पंग वाना॥ 
जबे उप्पटे परगा आवद्ध नीर। 
तहां सांखुला सीह' झुज पारि भीर' ॥३१२क्षा 
परयो सींघ सिघास सादूर' मोरी। 
जगी लोह अगी' छगी जानु होरी॥ 
भिरयो भोजु अगो' नहीं सार जग्गे। 
ढरयो पंग' सानो नहीं जूर' छूग्गे ॥३२७॥ 
परयो राउ भोहाउ भो' चंद सक्‍खी। 
इके कुसम नखो' इके कित्ति भक्खी' ॥१२८॥ 


द्हा 


प्रित घर कुसल न जेतु सह लब्भ सु कित्तिय भूर। 
तिदहि सुख प्रगट सु पिड किय तिहि संघरि गय सुर ॥३२६॥ 


[३२४| १. वग्गरी २. खग्ग 

[३२५] १ जादौ २. वान ३ नषिया 

[३२६। १. पद्धरी २. सेल ३. पय ४. सिह 

[३२७) १. सादल्ल २. लगे ३. अंग ४. लगे ५. भग्मै ६. मल्‍ल ७ जूह 
[इर८) १. भोंहा उसे २. साखी ३. ने ४. भाखी 


१९९८. 


१९२६ 


१६३० 


१६३१ 


१९३२२ 





कवितत 


कलिन कल्यड अरिजननु सिलिड भर हर विनु भग्ग्यो। 
अजस न लिय जस हीन भग्ग यो अगम न लग्ग्यो ॥ 
पहु न लिअड जीवंत गद्मयो' अपजस नहि सुम्योा'। 
कायर' जिम दबरि न रहो 
चल्ि गयो न मंदिर रो मरन जानि झ्ुक््यो अनिय । 
“। ४75. भग्गुज्न धविय ॥३३०॥ २३४५ 


दूहा 


परत देखि चालुक्क घर करिय पंग दल कूह। 
इम सु देव इंदहि' परस' रहे विरि' अरि जूह॥३२३१॥ २३४ 


कवित्त 
राह रूप कम धज्ज गज्जि रृग्यों आयासहि'। 
धारि तत्थ उर जानि फिरिए' पांवारु नन्‍होँ तहि॥ 
रुधि' मधु' जब करि जीव तनु तिल़्िमिलि पिंड" उसि। 
रतु सीस अरि गहिग पानि सुद्धियई/ केस कुसि॥ 
करि त्रिपति सारु त्रिप पंगु दल्न अब्बुय पति जय सब्बु किय | 
उम्रद्यो अहति अिधिराज रवि सलख अलख भुजदान दिय ॥३३२॥ २३६२ 





[२३०] १. गयो २. सुन्या हे ओर ४ दिसह 

[३३१] १ करिंग २. इन्द्रह ३. परसि ४- वीटि 

[३१२] १. आकासह २. फिरणो हे. पम्मार ४. न्हान ४- रुघिर ६- मद्ध ७. खंड 
व सोमियद 


२१६ 


जिते' समर लक्खन बघेल आहनति खग्गवर। 
तिधर [ तुट्टि धरनहि घुऋंत निबरत ] अध घर ॥ 
तहाँ गिद्ध [ रब रुरिंग अंत गहि ] अंतरु लग्ग्यो। 
तरुना तेज सब्बासु पमुक्किं पावन घन चम्ग्यो ॥ 
तिहि सदर सीस' संकर धुन्यो अमिय बिंदु | ससि ] उल्हस्यो । 
विडरयउ धवल्ल संकिय गवरि डरिग' गंग संकर हस्यो ॥३३३॥ २३७२ 


द्ह 
दीउ' दान पावारंजब अरि पंगह सब खेल । 
मरतन जानि मन सज्क रिड गिरि' ल्क्खिनह' वधेल'।।३३४॥ २३६३ 


परत बघेल सुभेल किय रठि राठोर सुभारा । 
जब दस कोस दिल्ली रहिय फिरि तोॉवर त पहार ॥३३४५॥ २३७६ 


कवित्त 
दल पंगनि राठोर आनि आनि चंपी ढिल्ली' घर' | 
तब जंप्यो श्रिथिराज पंगु वंसह पहुरण हर'॥ 
हरि हत्थहि हरि गह॒हि वान रक््खहि इनि बारह | 
सेस सीसु कंपियड दाढ दिल्‍ली भई भारह॥ 


कहे चंदु इस अपुब सुनि त्रिप रक्खहि विंहु सुव भरयो। 
फिरि कंपि संकि जयचंद दल तोंबर सिरि टटदुर धरयो॥३२६॥ र२श्ट३ 





[३३१] १. जीति २. तरनि ३. पवन ४- नाद ५. ईंस ३६- टठरिंग 
[३३४] १- दियो २ पम्मार रे. लरि ४ लक्खन ५ बष्चेल 
[३३५ | १. मेल्न २. रन रे, मार 

[३३६] १. दिल्ली २. भर रे. नर 


वेद कोस हरि सिघ उम्य तिश्र तिहि बडगुज्जर । 
इक बान हरनयन निडर नीडर भुद मज्कर ॥ 
छुगनु पत्तु पत्लानि कन्ह खचिय द्विग'पालह । 
अल्हवाल द्वादसनि अचल विद्या गनि कालह।॥ 
सिगार विंकभ सालख्ख दिय पंगु राउ फिरि गेहुगड। 
सामंत सत्त' जुज्मे प्रथम ढिल्ज़ी पति! पिथिराज भड ॥३२ण। २४०३ 
मुड्ल्ल 
ढिल्ली पति ढिल्लीय संपत्तड | 
फिरि पहु रंग राड ग्रह जत्तड॥ 
जिम राजन संजोगि सु रक्तउ | 
सुह दुह कहन चंद मनु रत्तउ॥१३८॥ २७८७ 
द्हा 
दिव मडन तारक सयत्न सर संडन कमलानु | 
जस मंडन नर भर सयल' महि मंडन महिलानु ॥३२९॥ २४६२ 
पहिलहि' मंडन त्रिपति ग्रिह कनक कंति लत्लननानि। 
तिहि उप्परि संजोग' नग घरि रख्यो वज्ति वानि' ॥३४०॥ २४६३ 
राजन तिन सह प्रिय प्रमद तन कामिनि गिनि भोग । 
सरइ नि खलु लग्रात पल्निति त्रित. नयनव ति संजोग ॥२०१॥ २४६४ 
सुभ हरम्य संडिम त्रिपति दिपति दीप दिव लोक । 
सुकल मुक्ख अग्रितु करहि करहि जु मनुहद असोक ।॥२७२॥ 


छ्द 
अगर धूमा मुख गोडख' उन्नए। मेघ जबु। 
मोर मरालो निरत्त हिरन्नहि मित्त' धनु ॥ 
सारंग। सारंग. रंग पहुक्‍्कहि पंखि रसि। 
विज्जल काक लसंति' मप्रस्कहि जासु मिसि॥रे४३॥ २४४२ 
कक पि प करनद गम निलल हलक पल 


[३३७] १. द्रग २: सथ रे: सोरो पुर ४ अय 

[३३6] १. सु भर 

[३४०] १. महिलन २. सजोगि २. वलवान 

[३४३] १. घुम्म २, गोखह रे. उनयो ४, मल्हार ४, मत्त ९. घन 
७, काकल सानि 


श्श्द 


दादुर सोर७/ “ खजु नूपुर नारि घन 
मिमिलिसुर' मध ब्रत माधुर मंजु मन॥। 
सालक पंच पचीस ग्रजक॑ तदून तस। 


तह तह अथि सुर चीन्ह प्रवीण ति दासि दस ॥३१४४॥ २५४३ 


केव युव' यूथ'ति बाद' प्रमादति मंद गति। 
के चल अचल वायु निरुप्पहि सह रति॥ 
के वर भाखि पराक्रिति संक्रिति देव सुर। 
के गुना न्यान' सुजान विराजहि राज वर॥३४५॥ २५४४ 
इंह विधि विज्लसि विज्ञास असार ति सार किय। 
दिब' सुख जोग सजोगि श्रिथी प्रिथिराज जिय'॥ 
अदहनिसि ' * * * “जान न मानिनि प्रोढ रति। 
गुरु बंध घव भृत्ि लोइ भई विपरीत गति॥ ३४६॥ २४५४४. 


शिमा 8 बमालएताभ अऑऑरल-मकाप्परकामल् चर ड-ाकपाक 


लघुतम रुपान्तर को पृष्पिका 
संबत्‌ १६६७ वर्ष शाके १५३२ प्रवर्तमाने आस (7) ढ मासे 
शुक्लपत्ते पंचमी तिथो महाराजाधिराज महाराजा 
श्रीकल्याणमल्लजी तत्पुत्र राजा श्रीभाणजी तत्पुन्र 
राजा श्री भगवानदास जी पठनाथ ॥ 
श्रेय. कल्याण श्री शुभ भवबतु॥ 
आ रासो धारणोज गश्मना बारोट पथु वजानो छे आने ते धारणोक 
वाला कीशोरदास हेमचंद शाह मार्फेत कॉपी करवा मलेल छे. 
[३४४] १. मिलन सुर 


[३४५] १. जुब २. जूथ ३. जवादि ४. सरद ५. वर ६. बीन 
१४६] १. दे २. प्रिय 





शब्द-कोश 


तप 

अअकन ७६ रे 

अके रेरेरे १ ञ्र्का 
अकुरिग *८२ २ अकुरित 
अंकुरे ११२१ 

अकुल।ये २६४२ अकुलाये 
अकुसह रेरे*४ अकुश का 
अखुली २४१*१ अकुर 
अआखिय, १२०३ (आख्या) कहा 
अखी १३४६ १ चाहना (आकाज्ना) 
गर्ग ६०३, ६७४, दृ८"४, 

१३०४, १६७९३, 

१७१२, २६४ ४ 
#अ्ंगना १६२१ नारी 
अगमे २७४०६ अगीकार करना 
अंगह ६११, १६२९१ अंग का 
गअरगा ररण"र२ अंग 
अंगीक्रित ५१९१ अगीकृत 
ञ्र्गे २३२२ अग में 
अंगु १३२४ अंग 
अगुरी ३३१ अगुलि 
*>अगुलि ७८३, १६४२ 
अंग-रंग. पैक ३ अंगराग 
अचल २७१, १६२३, 

३४५४*२ अचल 
अंगुलिय १७०३ अंजलि 
अजुलीय १७१११ अंजलि 

+* तुत्सम 


अडंगुले २७१०३ 


“खत. ७४०४, १७७ ४, 
२६४४, २३३३ 

ईअतर २७००९प 

अतरे. २७४५ 

अदोलिता ६५४१ 

अध १७० ४ 

अधियारों २७०*१ 

>अब चर ४ 


' अबर *६९२, २०६१ 
अभ. २०४२, २०६३, 
स्प्रे २ 

- अभसु २५४७२ 
“अमोरुह ८ठल' ३ 
असु ७६*' १९ 
ग्रकल्ले रे६६'२ 
अकाल १५४३'२, २२८२, 
३१०२ 
अकुल्ल १९६२*१ 
+ग्रखंड र४४*१ 
अखारे २४भ६*२ 
अख्खी *६६'२ 
अगणिन्त २३११ 
अगनित २१७६ 
ग्रगम ७०९, ३३०२ 
अग्ग २५४" रे 
अगर ११५६१ 








प॑ झारसी 


जद 
बच 
तर 


अनग 


है। 


हि 


दर 
जे 


कि । 


आन्दालित 


अधा 
अधकार 
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मथुरा प्रसाद दीक्षित 
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विपिन बिहारी त्रिवेदी 
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न्यू सीरीज, संख्या २३६, भाग १, फेसीक्यूलस १, १८७२े 
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१६०४-१६१२. 
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श्६ रृष्य, 


संक्षिप्त एध्वीराज रासो, साहित्य भवन प्रयाग १६५२० 
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५ 77806 58766, 29865, 


धीरेन्द्र बमो 


हिंदी भाषा का इतिहास, हिन्दुत्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
तृतीय सस्करण, १६४६ ; 


, अजमाषा, हिदुस्तनी एकडेप्ती, इलाहाबाद, *६४ - 


३, पृथ्वीराज राउ-सखन्व, सहित 


अगरचंद नाहटा 


गोरीशंकर हरीचंद ओझा 


आउज़, एफ० एस० 


पृथ्वीराज रापो और उनऊीो हस्तजिखित पतियाँ, राज- 
स्थानी, भाग २, अड्ड ९, जनवरी १८४०, राजस्थान 
में हस्तलिखित ग्रथो की खोज , द्वितीय भाग ) 


पृथ्वीराज रासो का निर्माण कात्न, कोर्प'त्मव स्मारक 
संग्रह, काशी नाभरी प्रच,रिणी सभा, थक; नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, नवीन सस्करण, भाग १, १६२०; 
वही, भाग ९.. 

दि पोइम्स ऑब चद बराई, जे० ए० एस० बी०, 
जिल्द ९७, भाग १, १८७८; फुर्दर नोदस ऑन प्रिथि- 
राज रायसा,, वही, भाग १, £फह६ ; द्रांरकशस फ्रॉम 
चद, वही ; रिज्वाइडर टु मिस्टर बीम्स, वही, भाग रै, 
१८७६ ; ए मेट्रिकित वर्शन ऑव दि ओपिनिंग स्टेंजाज़ 
आँव चद्स प्रिथिराज रासी वही, जिल्द ४२, भाग १, 
१८०७३; इग्डियन एटिक्वेरी, जिल्द रे. 


श्प्य्८ 


जिन विजय मुनि 
टाड, कनल 


दशरथ शमो 


देवी प्रसाद, मुंशी 
धीरेन्द्र वर्मा 


नरोत्तमदास स्वामी 


पुरातन प्रबंध सम्रह, सिंघी जैन ग्रंथमाला, १६३५. 
ऐनद्स एण्ड ऐटोक्विटीज़् ऑव राजस्थान, १८२६, द 
वाउ ओंव सगोप्ता; एशियाटिक जनल, न्यू सीरीज 
जिल्द ३५ कनउज खड, जे० ए.० एस० बी०, १८३८. 
पृथ्वीराज रासो की पक प्राचीन प्रति और उसकी प्रामा- 
णिकता, ना» भ्र० पत्रिका, १६३६ ; शथ्वीराज रासो की 
कथाओं का ऐतिहासिक आधार, राजस्थानी, भाग २, 
अक २, जनवरी १६४० ; दि एज एण्ड हिस्टारिखियो 
आँव प्रथ्थीराज रासो, इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटलीं, 
जिल्द १६, दिसम्बर १६४० ; वही, जिलद १८, १६४२, 
पृथ्वीराज सम्बन्धी कुछ विचार, वीणा, अग्रेल १६४४ , 
संयोगिता, राजस्थान भारती, भाग १९, अ्रक २३, 
१६४६ , प्रथ्वीराज रासो को ऐतिहासिकता पर प्रो ० 
महमूद खो शीरानी के आक्षेप, वही, भाग २, अक १, 
जुलाई १६४८ ; दिल्ली का अन्तिम हिन्दू सम्राद एथ्वी- 
राज तृतीय, इश्डियन कल्चर, १६४४ ; सम्राट प्रथ्वी- 
राज चौहान का रानी पद्मावती, मरु भारती, भांग १, 
अक £१, सितम्बर १६५४१ ; घृथ्वीराज तृतीय और सुह- 
स्मद बिन साम की मुद्रा, जनंल ऑँव न्यूमिस्मेटिक 
सोसाइटी ऑँव इण्डिया, १६५४४, 

पृथ्वीराज रासो, ना० प्र० पत्रिका, भाग ५, १६०१; 
पृथ्वीराज रासो, काशी विद्यापीठ रजत जयंती श्रमिनंदन 
ग्रथ, १६४६ 

शथ्वीराज रासो, राजस्थान भारती, भाग १, अंक १, 
अग्रेल १६४६, प्रथ्वीराज रासो की भाषा, वही माग १, 
अंक २, १६४६ 


मथुरा प्रसाद दीक्षित 


माताप्रसाद गुप्त 
मूलराज जेन 

क्र ए ०७ 
मॉरिसन, हबंट 
मोतीलाल मेनारिया 
मोहनलाल विष्णुल्ञाल 


पंड्या 
विपिन बिहारी त्रिवेदी 


बीम्स, जान 


१६. 
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श्प््््‌ 
पथ्वीराज रासो भर चद बरदाई, सरस्वती, नवश्नर 
१६३४; चंद बरदाई ओर जयानक कवि, सरस्वती, 
जून १६३२५, 

पृथ्वीराज रासो के तीन पाठों का आकार-मब्रध, 
अनुशीलन, वर्ष ७, अक ४, अगस्त १६४५. 

पृथ्वीराज रासो को विविध वाचनाएँ, प्रेमी अभिनदन 
ग्रन्थ, अ्रक्त चर १६४६ 

सम अकाउट आ्राव दि जीनिओलाजीज इन दि प्रथ्वीराज 
विजय, वियना श्रोरिएए्टल जनल, भाग ७, १८६३ 
राजस्थानी भाषा और साहित्य, १६४० 

राजस्थान का पिगक्ष साहित्य, १६४२ 

राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, (प्रथम भाग, 


पृथ्वीराज रासो की प्रथम सरक्षा, रैप्प्ट 


चंद चरदायी घोर उनका काव्य, हिंदुस्तानी एकेडेमो. 

इलाहाबाद, १६४२; रेवातट ( घथ्वीराज रासो ), कखनऊ 
विश्वविद्यालय, १६-+*२रै 

दि भाइनटीन्थ बुक आव दि जेस्टेस ओंव पिथीराय बाइ 
चंद वरदाई, एनटाइटिल्ड दि मैरेज विद पद्मावती 
लिख्रली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओल्ड हिंदी जे, ए. एस 
बी, जिल्द रे८, भाग १, १८६ रिप्लाइ टु मि० आउज् 
वही; द्रांसलेसश आँव सेलेक्टंड पाशस आँव बुक फुस्ट 
आँव चंद बरदाई ज एपिक, वही, जिल्द ४१, ८७६ 
लिस्ट आव छुक्‍्स करटेंड इन चदुज़ पोएम, दि पृथ्वीराज 
रासों, जे० ए.० एस०, (८७९, 


२६० 
बूलर 
रामनारायण दूगड़ 


श्यामलदास, कविराज 


श्यामसुंदर दास 
हजारी प्रसाद छिवेदी 
होने, रूडोल्फ 
गासों द तासी 


ग्रियसन, जाज अब्राहम 
चन्द्रधर शरमो गुल्ेरी 


चन्द्रमोहन घोष 
तेसिवोरी, एलन? पी० 


प्रोसीडिंग्ज़, जे ए. एस बी, दिसम्बर जनपरी १८६३, 
पृथ्वीराज चरित्र, १८६६. 


| 


दि एटीकिटो अश्रॉथेयोसियो एड जेनुइननेव आऑँवब दि 


एपिक काल्‍्ड दि प्रिथीयन रासो, ऐज कामनली 
ऐस्क्राइबड ठु॒ चद बरदाई, जे ए. एस बी., जिल्द 
४४, भाग १, १८८८५; प्रथ्वीराज रहस्य की नवोनता | 

पृथ्वीराज रासो, ना. प्र० पत्रिका, वर्ष ४५, अक ४, १६४० 


हिंदी साहित्य का आदि काल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 
पटना, १६५२, 


ट्रासलेंशत फाम चद ( रेबातठ सम्यो २७, अनगपाल 
सम्यो २८ ), बिब्लिश्रोथेका इंडिका, सख्या ४४१२, 
भाग २, फेसीक्यूलस १, १८८१. 


४, विविध 


हिंदुई साहित्य का इतिहास ( अतुवार ), अनु० डा. 
लद्मीसागर वाष्णँय,. हिंदुलानी एक्रेडेमी, 
इलाहाबाद, १६५३ 

मांडन वर्नाक्यूलर लिटरेच ऑँव हिंदुस्तान, 
कलकत्ता १८८८० 


पुरानी हिन्दी, नवीन सक्करण, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, १६४८, 


प्राकृत-पेंगलम्‌, बिव्लिश्रोथेका इडिका, १६०२ 


पुरानी राजस्थानी ( हिंदी अनुवाद ), अनतु० नामवर 
सिंह, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६२४ 
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